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तृतीय सथाधित एवं परिवरद्धिन सस्करण १६६४ 


मुस्यू २० ४ ०० 


प्रदाधव साहित्य भदद, भस्पताल सांग, प्रापरा 


मुफफ राट्रोप इसब्टिक बेस, चौतना गी, प्ागरा 


तृतीय संस्करशा की भूमिका 


इस पुस्तक का तृतीय संगोधिन एवं पूर्णतः परिवरद्धित संस्करण विद्यार्थियों के 
'सम्मुख प्रस्तुत करते हुये हमें भ्रत्यन्त हुपं हैं । द्वितीय संस्करण ६ महीने से भी कम 
की अवधि में समाप्त हो गया जो इप्त वात का द्योतक है कि विद्यार्थी समुदाय एवं 
प्रध्यापक वन्धुओं को हमारा यह प्रयास रचिकर एवं लाभदायक सिद्ध हुआ है । उनकी 
इस अनुकम्पा के लिए हम उनके हुदय से आ्राभारी है । 


इस संस्करण को तैयार करते समय इस वात का पूर्ण ध्यान रखा गया है 
कि यह इलाहाबाद, विहार, भागलपुर, गोरखपुर, पटना, पंजाब, राजस्थान, वाराणसी, 
विक्रम, सागर, एवं रांची विश्वविद्यालयों के हिन्दी भाषा-भाषी स्नातक एवं स्नातकोत्तर 
कक्षाओं के दाशिज्य एवं कला के परीक्षाथियों के लिये अधिक से अधिक लाभदायक 
हो सके । इसी हेतु इस संस्करण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए गये हैं । 
इने परिवर्नों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है --- 

(१) सभी भअध्यायों को यथास्थान दृहरा कर नवीन साम्रगी का समावेश 

किया गया है । 


(२) भनेक भ्रध्यायों दे पूर्शत्प से फिर से लिखा गया है । इसके लिये 
सवीनतम उपलब्ध विश्वसनीय सूत्रो का उपयोग किया गया है । 


(३) कृषि, कारखाना अधिनियम, सामाजिक बोमे, सहकारी श्रांदोलन 
युद्बोत्तर कालीन आधिक नीति तथा व्यापारवाद और स्वत्तत्त॒ व्यापार 
नीति नामक अध्याय नये जोड़े गए है । 


(४) पुस्तक के अन्त में राजस्थान, इलाहाबाद, पटना, पंजाव और वाराणसी 
विश्वविद्यालयों के पिछले कुछ वर्षो के प्रश्न-पत्र भी लगा दिये गए है 
जो विपय को समभमे में काफ़ी सहायता देंगे । 


इस पुस्तक के प्रणुयत्र में जिल ग्रन्थों को सहायता ली गई हैं, उनकी सूची 
पुस्तक के अंत में दी गई है । हम इस सभी के लेखकों, सम्पादकों तथा प्रकाशकों के 
अत्यन्त श्राभारी है जिनकी कृतियों के आधार पर हम इस संस्करण को वर्तमान रूप 
दे सके है। इस सम्बन्ध में छाए ॥963 और शेट्आ5 शिटएणं०७८०१४८७ के ताम 
भिशेष उल्लेखनीय है । 
:: हमारा विश्वास है कि वर्तमान हप में पुस्तक कला एवं वाणिज्य के स्नातक 
एवं स्नातकोत्तर विद्याथियों के लिये लाभदायक सिद्ध होगी | पुस्तक को और अधिक 
उपादेय बनाने के हेतु जो भी सुझाव दिए जायेगे वे आमस्वित हैं भौर उनके लिए 
हम प्राभारी होंगे । 
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हूतीय समाधित एवं परिवद्धित सस्त्र रण १६६४ 


मूल्य २७ ॥ ५४ 


हु 


च््त्त्त्त्न्म्त्न्म्क्त्ञ्णण--ए- ताज 


प्रवाशक + साहित्य भ्रदन, प्रस्पताल भाग, झायरा | 
सुदक राष्ट्रीष इलेक्ट्रिक दस, शोतता गली, घागरा। 


तृतीय मंस्करशा की भूमिका 


इस पुस्तक का तृतीय संबोधित एवं पूर्णतः परिवद्धित संस्करण विद्यार्थियों के 
सम्मुख प्रस्तुत करते हुये हमें प्रत्यन्त हुए हैं| द्वितीय संस्करण ६ महीने से भी कम 
की भ्रवधि में समाप्त हो गया जो इस बात का द्योतक है कि विद्यार्थी समुदाय एवं 
अध्यापक बन्धुओं को हमारा यह प्रयास रुचिकर एवं, लाभदायक सिद्ध हुप्रा है। उनकी 
इस भनुकम्पा के लिए हम उनके हुदय से प्राभारी हैं । 


इस संस्करण को तैयार करते समय इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया है 

कि यह इलाहाबाद, विहार, भागलपुर, गोरखपुर, पटना, पंजाब, राजस्थान, वाराणसी, 

विक्रम, सागर, एवं रांची विश्वविद्यालयों के हिन्दी भाषा-भाषी स्तातक एवं स्तातकोत्तर 

“कक्षाओं के दारशिज्य एवं कला के परीक्षायियों के लिये अ्रधिक से अधिक लाभदायक 

हो सके । इसी हेतु इस संस्करण में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन किए गये हैं । 
. इन परिवर्तनों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :-- 


(१) सभी भअध्यायों को यथास्थाव दुहरा कर नवीन साम्रगी का समावेश 
किया गया है । 


(२) अनेक प्रघ्यायों ढंग पूर्णछूप से फिर से लिखा गया है । इसके लिये 
नवीनतम उपलब्ध विश्वसनीय सूत्रों का उपयोग किया गया है । 


(३) कृषि, कारखाना अधिनियम, सामाजिक वीमे, सहकारी श्रांदोलत 
युद्धोत्तर कालीन भ्राथिक नीति तथा व्यापारवाद और .स्वतत्त्र व्यापार 
नीति नामक पर्याय नये जोड़े गए है । 


(४) पुस्तक के भन्त में राजस्थान, इलाहाबाद, पटना, पंजाव भर वाराणसी 
विश्वविद्यालयों के पिछले कुछ वर्षो के प्रश्न-पत्र भी लगा दिये गए हैं 
जो विपय को समभने में काफी सहायता देंगे । 


इस पुस्तक के प्रशयन में जिन ग्रन्दों की सहायता ली गई है, उन्तकी सूची 
पुस्तक के अंत में दी गई है । हम इन सभी के लेखको, सम्पादकों तथा प्रकाशकों के 
अत्यन्त श्राभारी हैं जिनकी कृतियों के प्राधार पर हम इस संस्करण की वतंमान रूप 
दे सके हूँ । इस सम्बन्ध में छतात0 ।9653 और एिवक४5 िा०एट००८०४८३ के ताम 
विशेष उल्लेखनीय हैं । 
:' हमारा विश्वास है कि वर्तमान छप में पुस्तक कला एवं वाशिज्य के स्नातक 
एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये लाभदायक गो । पुस्ठक की और अधिक 
उपादेय बनाने के हेतु जो भी सुझाव दिए जायेंगे वे झ्ामन्त्रित हैं और - उनके लिए 
हम भ्राभारी होंगे । 
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स्थिति क्षे त्रफल प्रादि 
मे होप समूह दो बड़े और कई छोटे-छोटे द्वीपों से मिलकर वने हैं. जो यूरोप 
के उत्तर-परिचमी कौने पर ५०" उत्तरी अन्षांग तथा ६०१ उत्तरी अक्षांश और ११४४ 
पूर्वी देशान्तर तथा १०१३० पश्चिमी देशान्तरो के वीच में स्थित है। इसकी उत्तर- 
दक्षिण लम्बाई ६०० मील श्र पूर्व-पश्चिम चौड़ाई ३०० भोल है। इनका क्षेत्रफल 
१२१,६०० वर्ग मील है। ये दो बड़े द्वीप ऋपदा: ग्रेट ब्रिटेन (जिसमे इस्लेड, वेल्स 
और स्कॉटलेड के राज्य सम्मिलित है) तथा श्रायरजेंड (जिनमें उत्तरी आयरनंड और 
। भ्रायर प्रजातन्त्रीय राज्य है) है। इग्लेड के दक्षिणी तट से दूर ह्वाइट द्वीप और धुर 
दक्षिणु-पशब्चिम में सिलीहीप तथा उत्तरी वेल्स के उत्तर की झोर एंगलसे द्वीप हैं । 
पश्चिमी स्फॉटलेएड के निवट अस्रय द्वीप हैं जिनमें मुख्य ओर्कनी और शटलेंड है । 
इस्जेंड का क्षेगफल ५०,३२७ वर्गमील है । यह ४६ प्रशासमिक इकाइयों में वंटा है । 
वेल्प का क्षेत्रफल ५,०१७ वर्ममील है और इसमें १३ इकाइयाँ है। स्कॉटलेणड में 
३३ इकाइयाँ हे जिनका क्षेत्रफल ३०,४११ वर्गमील है। उत्तरी आयरलेण्ड का दा बर- 
फल ५,४५६ वर्गमील है जिसमें ६ इकाइयाँ हे। ये सब देश मिलाकर संयुक्तरराष्ट्र 
(एमाव्व फिशाएुदेण्ण) का निर्माण करते हैं । संयुक्तरराष्ट्र का क्षे त्रफल १३,०१८ 
वर्गमील है। विदेक्षों का क्ष त्रफल एवं जनसंख्या इस प्रकार है :-- 

















रे क्षेत्रफल हु जनसंस्या 
(वर्गमील में) १६५६१ १६५६ 
इसलेड ५०,०५१ [ ४२,७६४,००० 
वेल्स और मनमधन्नाथर ७,९६६ २,५६०,६७४ २,६२२,००० 
स्कॉटलेंड हि २६,७६५ ५,०६६,४१५ ४,१६९२,००० 
उत्तरी प्रायरलंड ४२०६ १,२७०,६२१ १,४०५८,००० 
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चित्र--१ 
पत्र कई की भौर गहरी घाटियाँ बन गई हैं। इत भाग को ऊँचाई प्राय* ३००० 
पुए मे भािक है । विदेश वी एव ऊची चोटी बेन नेविस यही है । स्वाटलैंड के इस 
भाग म अनक छोटे बडे दीप हैं जिनमें भुस्य घाज वो द्वीप रुमूह, धाटलेट द्वीप, हैद्दोौष्टीज 
ग्रादि हैं। इग भाग के कटे हुए के जा मे समुद्र दा जब मरा है जिम्रसे समुद के विभारे 
बहुत फ्योई बन गये हैं) भरत यहाँ के निवाधिता का मुख्य उद्यम मछलियाँ पकड़ना 


( # ) 


ही है। स्क्ाटलेंड के दक्षिणी पठार से निकल कर कई नदियाँ (जिनमें मुख्य क्लाइंड 
नदी श्र दृवीड है) बहती हैं। इन नदियों ने समुद्र के निकट लाल मिट्टी के ऊुछ- 
चौड़े मेदान वता दिए है । इसी भाग में खेती होती है । 


सारे का सारा ही स्कॉटलंड पहाड़ों और भीलों का ही देश नहीं है । प्राचीन 
समय में इन पहाड़ों का एक भाग स्कॉटलेंड के मध्य में हूट कर पृथ्वी में धँस गया था 
जिससे उस स्थान पर झव एक उपजाऊ घाटी वन गई है । स्काटलेंड का लगभग सारा 
झाधिक जीवन इसी मसब्य स्काटलंड के मेदान में पाया जाता है। यहाँ खेही होने के 
अतिरिक्त कोयजा भी निकाला जाता है । इस कोयले की सुविधा के कारण समुद्र के 
तिकट वाले नमरों में लोहे और कपड़े के कारखाने भी भ्रधिक हैं । इस घाटी के दक्षिस्प 
की ओर फिर ऊची भूमि का आरस्भ हो जाता है जो पिनाइन पहाड़ी से होदो हुई 
वैल तक बराबर चली जाती है। यह भाग पहाड़ी है किन्तु न तो अ्रधिकत ऊंची है 
कौर न इतनी वर्षा ही होती है जितनी उत्तरी भागों में भ्रतः यहां भेड़ बहुत पाली 
जाती हूँ। ब्रिटिश आईल्स के ये सभी ऊचे भाग ऊन के लिए बहुत प्रषिद्ध हूँ । 
(२) इ'“लेंड तथा चेल्स के ऊंचे चाग (छछ्ाऊडवेंठ ० फाड्टोडतठे & ६४००5) 

इनमें पदाइन पहाड़ी ही मुग्प है जो उत्तर से दक्षिण को जाती है। यह पहाईी 
अधिक ऊंची नही है इससे पूर्व पश्चिम के मार्गों में कोई भी बाधा नहीं पड़ती । ये सच 
मार्ग अधिकतर इस पहाड़ी के तीन लिचले स्थानों--टाइन गेप, शैप फेल और शावर 
गप से ही जाते हैं। इत पहाड़ी के आर पार रेलें ओर नहर इन्ही निचले स्थानों से 
निकाली गई है ।-इस पहाड़ी की चोटदियों गोल श्र चौरस हैं और उन पर भेड़ों के 
भरने के लिए अच्छे मंदान हैँ । एस ऊ ये भागों में बहुत से ऐमे भी स्थान हैं जहां पानी 
के बहाव के अच्छे न होते के कारण घास उगती और सड़ती रहने से दलदल 
(सदा 0 ऊैडिणी) अधिक हैं। इस स्थानों को सुर (%0075) कहते हूँ । 
विनाइन पहाड़ी का ढाल पुरा: पूथ और दक्षिण की और ही है। इस पदाड़ी से 
से निकली हुई नदियाँ अधिकतर इन्हों दिशाओं को बहती भी है। इन नदियों दंग 
श्ार्थिक महत्व अधिक है । प्राचीन काल में इन्‍्टी चद्धियो के जलब्यवाह से कपड़े छुतने 
की मशीने चताई जाती मी। प्राजदल भी उइसया जल शिलों में रंबाई भार सक्काई 
इत्यादि देः काम झाता हे । इसलिए प्रविक्रा कारपाने पन्‍्ही मादेवों के किनारे पाये 
जाते है| पिनाइन पह्दाड़ी के छाल पदृगारगाना लिए बहुत प्रासद् ड् । लटागागर 
याकयावर और सेश्ायर के छद्योगों वा नम्यस्ध उस्की पहाड़ी के टालों से हैँ। पिनारएन 
पहाहीं यथा बहुत कुछ महत्व उसके मिल्टयर्ती सनिम पदादी [िम्ेपददा कीच दर) ््‌ 
ही तगरख है) इस पटाड़ी के पूर्दी, इक्षिणी उथा पश्चिमी दारों में बहुत दूर सफ़ 
कोयला पाया फात्ा है । 
पह्मएियाँ + जिन पर प्राचीन 
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ही सुन्दरता वा ग्ाताद धूटने प्रतिवर्ष हजारों यात्री यहां झाते हैं। पिनाइन के पश्चिमी 
भर दक्षिणी परिचिती माग मे दो घुस्य छोटे झट पदार बौजन फोरेदट प्रौर रोमेनदेस 
फरिरट हैं। हे 


पिनाइन पहारी ते पद्म, दक्षिण और पूर्व की झोर नींव मेदान हैं. जिन 
पिडलेड (शपताज्मत) कहत है । इन मेंद्ानों वो मिट्टी लाल है। इन मेदानों मे 
स्ट्वी- ही पहाड़ी दीजे मी मिकत झाय हैं। ये मेंद्ा। जिन्हें उंशापर सेंदात बढ़े हूँ, 
दाक्षण थी और प्रिद पौड़े है | दे पर बई प्ररएर के नम्बर खरे जाए हैँ जितवर 
प्रयोग साथुन, दवाइयाँ, कैप वी रगाई तवा रा्तायक् पदाधा के बताते मे द्वोता 
है। यह मेदास अधिकतर फता भौर तरारियों दी सेतो तथा दूध देग वाले पशुप्रों 
के जिए अधिक प्रसिद्ध हैं। इस मेंदाव के प्रेम वाले बौद्योगिक देशा दो धनी भावादी 
में इन वस्लुप्रो वी वड़ो मांग रहती है | 


इस मिद्रॉउ वे मेदान वे दक्षिण पी भोर डेवन (फेडएस्को प्रोर वावदाल 
(0०४एछ७क्ष) के प्रापदोपों में भूमि पिर ऊंचा हा जाटी है जिस पर इघर-उपर 
बरहुत-ता छोटो माटी पद्ाडियों हैं । भूमि के ऊचीननोची होते के बारे यहा पर प्राब: 
सती नही होतो विन्तु दाता पर सेव इत्यादि पत्नी के पड़ भ्श्रिर हैं। इस भाग मे 
जलवापु वी छाताप्ण समता रायसे झधिव पाई जात्तो है। यहाँ पर गर्मी के शद्यीज्ा 
गरम्भ ही जाने के दारणु फसल से पहुने ही तेगार हाते बाजी तरकारियाँ अधिक 
बोयी जाती हैं । वार्नवाव में दोत ग्रित्र पाद्या जाता हैं शिया उपयोग दक्षिणी 
बेन्स के बपरतानी प हद है। घहाँ घोना पिद्ठा ही भिएछततती है छत्रः चीतगा सिड़ी थे 
बर्तन अधिक बनाथ एाने हैं। इसीविय संयर्त नदी था मध्य वो भाग प्राठरीज् 


जिभाध्य८) कहलाता है । इस नदी के उपरी भाग मे जौ अ्रविद् पेदा होने से 
शराब बनाई जाही है । 


मिडलेण्ड के मेदाद से पश्चिम वो ओर येल्म (३०४) वी ऊचो भू हैं । 
यहाँ दी पहाड़ियाँ वैष्यियन पराहियां वहलाती हैं क्तु नदियों के द्वारा यंह्ोंवी 
भूमि बहुत कट गई है जिससे इमके कई भाय हा गय हैं। यहाँ जीची भूमि बहुत बम 
मिलती है भा बुद्ध हैं वह झपिउततर दक्षिण मे ही है । वेहम से उत्तर-पश्चिम और 
दक्षिण पी भौर समुद्रतट दे छोटे-छोटे मेदाव हैं दिसता महल सेता के जिए हो 
प्रधिक है। ये मेन दत्तर ओर पर्दिम को और परिचम वी शयैक्षा भ्रघिक चौड़े हैं । 
उत्तर में ऐेंगलसी नासर द्वीप इन्ही समुंद्दी तट के मेंदाना वार ही एुक भाग है। इसके 
शव में हिपर फोर्ड का मेदाद भौर दक्षिण में स्वेंट वा भेंदा। प्रमुस है। वेल्स में वर्षा 
गधिक होती हैं इस॒लिय यहां से पदौस के बड़े-यड़े नगरो दो चली भेजा जाता है। 
दल्स में जत वी प्रधिकता है तितु भूमि उपजाऊ नह है इस कॉरण यहाँ के निवासी 
भषिरतर पशु-पप्लत गा जई भांदि बी सेदी बरव हैं। भीतरी पहाडा पर भेठ प्राली 
जाती हैं। देल्त का भदृर्द उसके खतिज पदायों पर हो निर्भर है। द० वेल्ध वा 


( ७ ) 


शयले चाला प्रदेश लगभग १००० वर्ग मील तक फेला हुप्ना है यह क्षेत्र ब्रिटिश 
हीपों में दूसरा बड़ा क्षेत्र है। इसी कोयले के कारण लोहा वाहर से मंँगाया 
जाता है । 
आपयरलंड (7०2०००) भी इन्हीं पुरानी चट्टानों वाले देश का एक भाग मात्र 
है | प्राचीन समय में इसका उत्तरी भाग तो स्कॉटलेंड से और दक्षिणी भाग वेल्स से 
जुड़ा था। आयरलेन्ड के किनारों-किनारों पर ऊंची भूमि अबवा पहाड़ हैं इसलिये 
यहाँ समुद्र तठ के मेदान की प्राय: कमी है। इसका मध्य भाग नोचा है जिससे वहाँ 
पानी भर जाता है। इसी कारण आयरलेएड का मध्य भाग दलदली है। यहां का 
मुख्य व्यवसाय दूध-दही इत्यादि के लिए पक्ुुओं का पालना और जई, जौ, आलू तथा 
छालटीन की खेती करता है । 
(३) श्रेंग्रेजी मेदाव (सम्डंड0 हज ब्खत) 
बिल्कुल सपाट मंदात नहीं है बल्कि ऊची-तीची भूमि का भाग हैं। इस 
मेंदान में ठीव ऊचे-ऊचे उभार है जिनके ढाल धीरे-धीरे पूर्व की ओर को हैं इसलिए 
पूर्व की ओर से देखने पर तो इनकी ऊचाई बिल्कुल ही नही मालूम होती । लेकिन 
पश्चिम की ओर इनके ढाल सीधे है। इन उभारों में से, सेवर्न से पूर्व की ओर चलने 
पर, पहला उभार सेंड-स्टोन का मिलता है जिसके उत्तरी-धुर्वी सिरे पर लोहा पाया 
जाता है। जहाँ लोहा भिलत्ता है वहाँ इस भाग का नाप क्लीवलेंड की पहाड़ी है । 
दूसरे भर तीसरे उभार खड़ियाँ मिट्टी के हें जितमें पाती सोख लिया जाता है जिससे 
इन प्र केवल छोटी-छोटी घास ही उगती है । किन्तु पहले उभार पर पेड़ों के वन पाये 
जाते है । इस संड़िवा वाले देश में पानी के सोते श्रधिक पाये जाते है। खड़िया का 
उभार आगे जाकर दो भागों में वेंट जाता है। इसका दक्षिणी भाग इंगलिश चेनल 
के कितारे-किनारे गया है । डोवर की पहाड़ियाँ सी इसी भाग के अंग हें। खड़िया 
के इन उसारों को डाउन्धस (0०४57०७) कहते हूँ । यहाँ भेड़े अधिक पाली जाती है । 


इन उभारों के बीच में कुछ घाटियों भी है जिन में अधिकतर सेती होती 
है | सेइ-स्टोन से लगी हुई जो घाटी है उसमें चिकनी पट्टी अधिक है इसलिये इमे 
खिकनी मिट्ठी की घादी (039 श८ा०) कहते है । पश्चिम में होने के कारण यहाँ 
पानी बहुत वरसता है । अत: यहाँ घास बड़ी-बड़ी होती है जिस पर गाय-बेल झादि 
पल्नु अधिक पाले जाते है। ज्षेप दोनों घाटियों में मिट्टी श्रधिक उपजाऊ है जिनमें 
गेहूँ, हाप्स भर छुकन्दर की खेती अधिक होतो है । समुद्र कौ ओर पहुँचते पहुँचते 
मेंदानों में कहींनकहीं तालू अधिफ मिलने लगती है । इस सेदाव की विशेषता यहाँ 
की खेती में है। यहाँ खनिज पदार्थ विल्कुन ही नहीं पाये जाते इसीलिये कारखानों 
बी कमी इस भाग की दूसरी विशेषता है फिल्तु इसके साथ हो साथ लन्दन जेसे घने 
बसे हुए. नगर की उपस्थिति के कारण इस नगर के निकंद बहुत से कारखाने बन 
गये है । है 


( ८ ) 


जलवापु धौर धर्षा [एक्रव० & प्राण शौ) 

जटन वे जलवायु पर तीन भुस्य बालों का प्रभाव पदता है। (९१) उत्तरो 
प्रश्ताटिक महासागर मे यून वायु भार या क्षेत्र तथा झजोर्स बा उच्च वायु भार 
छषत्र स्थित है। इत दोनो क्षत्रो वे प्रतसम्दघ से ग्रनक तूपान उठा वर हैं। चेंते 
तो पिटेत के विसो ने उसी भाग म वर्ष भर हा सूपान उरल हैं शितु हेमत में झधिर 
उठते हैं। इटो दूपानां के बारणु फिलत मे ऋतु परिवर्तन भ्रष्कि होता है । उत्तरा 
झटलाटिक मे रहयस्टीश वे वारण पद्िचमी भाग पर बडा प्रमर पन्‍्ता है। यूरोप 
बे उत्तर भागा की ठठी बायु धारा यहाँ दयात बात मे शिमवर्षा भी हा जाती है। 
(२) ह्विटन की स्थिति उत्तरो अताशा भ होने वे बारण चर्टों पूर्व भी विरसें सदा 
तिरछा पडती हैं। ग्राम्म ऋतु मे गरसा ंधित हो जाे है बदाव इस रुमय यहाँ 
नूपान भी कम आते हैं और पछुचा हृदायें भो ने चसतो । क्रत इस ऋतु मे समुद्र 
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का प्रभाव अधिक नहीं होता । (३) पश्चिम की श्लोर यहाड़ी भाग होने से समुद्र का 
प्रभाव अधिवत्तर चही ढक जाता हैं। इन पहाड़ियों का सबसे बड़ा "रभाव बकिटेन के 
धाथ और वर्षा के वितरण पर पड़ता है । 


शीतकाल में ब्रिटेन का तापक्रम ४०९ फा० और ५० फा० के बीच में रहता 
है । इस ऋतु में सबसे अधिक शीत के क्षेत्र लन्दन बेसिन, भील क्षेत्र और स्कॉटलेंड 
को पहाड़ियाँ है। वह जझ्वीत क्ष त्र या तो समुद्र के प्रभाव से वंचित है या इनवी उःचाई 
अधिक है। गर्मी की ऋतु में तापक्रम ५५० से प३० फा० तक रहता है। इस ऋतु 
में सबसे उप्ण भाग लन्दन वेसिद के रा पास की दीची ५ मि है । गरमी और सर्दी 
की ऋतु.का तापत्रमान्तर अधिक नहीं होते । यह अ्रन्तर पश्चिम मे २०९ फा० और 
दक्षिण पूर्व में ३० फा० रहता है। पश्चिम में समुद्री प्रभाव के कारण अन्तर कम रहता 
है । शीत ऋतु में समुद्रदटीय भागों में गहरा कोहरा पड़ता है । वेसे तो ब्रिटेन में वर्षा 
साल भर ही होती है क्तु शिशिर और हेमंत में ही श्रधिक होती है । परिचमी पछुआ 
, ह॒वाओ्रों द्वारा वर्षा अधिक होती है । भील क्षेत्र में २००” वर्षा हो जाती है किन्तु पूर्व 
और दक्षिस पूर्व वी ओर वर्षा का औसत केवल ३०" ही होता है। पूरे ब्रिदेव का 
वापिक शौसत ४०” हैं। शीत्त ऋतु में कभी-कभी पहाड़ी भागों में हिम वर्षा भी हो 
जाती है । 
चनस्पति (फेश्ध्चप्यों शट्डुलउ्००) 


प्राचीन काल में ग्रेट ब्रिटेन में चौड़ी पत्ती वाले पतभड़ के वनों से आच्छादित 
था। हेम्पशायर के न्यू पररिस्ट तथा ग्लोस्टरशायर के डीव के बन उन्ही ब्ों के श्रव- 
शेप मात्र हैं। स्कॉटलेड मे सर्वत्र फाड़ी के दन ((४०००।७॥०७) फंले हैं । यहाँ के वनो 
को साफ करके कुपि योग्य भूमि के लिए काम में लाया गया है। ग्रेट ब्रिटेन को 
६०० प्रुट् की ऊपर की भूमि घास तथा क्ाड़ियों से ढकी है । इस सीमा के नीचे कुछ 
बड़े वृक्षों के वन पाये जाते है । इन वनों में फर, हिकोरों, ओक, मेयल, पोयलर, 
बीच एल्म के वृक्ष मिलते हैं । इग्लेंड में स्काटलेंड और आयरलेड को अपेक्षा वन 
भुमि कम है। मध्य इग्लेड, पश्चिमोत्तर स्कॉटलेंड तथा मध्य झ्ायरलेड श्रौर द० प० 
वेल्स में घास के सर्देव हरे-भरे रहने वाले मंदात मिलते है जहाँ पशुचारणा व्यवसाय 
“अधिकता से किया जाता है। सामुद्रिक जलवायु के कारण घास सदा हरी-भरी रहता 
हैं। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालो पर चीड़, स्प्रस और फर के नुकीली पत्ती वाले 
दृक्ष मिलते हैं । इस्लेड और वेल्स में लगभग आधी कुषि योग्य भूमि स्थायी धात के 
मेंदानों के अन्तर्गत हैं, और एक चौथाई खाद्यान्नों के अन्तर्गत तथा एक-छठा भाग 
अस्थायी रूप से धास के मेंदानों के अन्तर्गत है.। स्कॉटलेड में स्थायी घास के मंदानों 
के अन्तर्गत हे और अस्थायी मैदानों के अन्तर्गत है वाँ भाग तथा उत्तरी झायरलैड में 
यह भाग क्रमशः आधा और ह है । 
ब्रिटेन में वनों के अन्तर्गत कुल क्ष त्रफल ४,०७५ ,००० एकड़ अनुमानित किया 
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गया हैं जिसद से लगभग आधा इ ग्लेंड मे घर दो तिथः स्वरा त्रड श्ीज चेंप बाग मे । 
मीच वी तालिका में विशिन्ष प्रदार भौर स्वामिय ने प्नुमार बन क्षेत्र त्रा वर्गीत रण 
बताया गयां हैं “५ 
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पशु चारण व्यवसाय [शकजणा [गपमजए१) 


ग्रट जिदेस वा पु चारण व्यवसाय विश्व विस्यात है। यहाँ प्रश्ितर धपु 
परिचभा भाण हे पोल जाते हैं। पह के शापिक जावन मे पणुन्ना सर प्रा ठ सर्भ्शत 
या महूद इसी बात से जाता जा सकता है कि १६२५ मे इपलेंड और बेल्स वी 
ऋषि-आप वा जु से अधिक पशु सम्पति से श्राप्त होता था झौर स्कादलेंद म है वां 
भाग | प्रट द्रिटन वा सामाक जयवायु कृषि दे वात की अपला फोचारण व्यवभाय 
बे लिए आअविक अनदुल है क्याति लगातार होने जाती दषों चोज बांव सौर फसल 
बी टीर समध पर वारन मे बाघा डाज्ञतो है । डिध्न के उत्तरो और पए्टचमी भाग 
मुख्यत पदाह्व हूँ जहाँ का पथरालो भूमि कृषि व्यवसाय के लिए प्रमुय बाषा है । 
मंहँ तक कि प्ग्र जी मेंदाल वी चांद सिट्ढी थी फ्सुछ् क उपादत बू लिए अच्छी रही 
है। किस्तु इन जापो मे घास के मेदाना व भरधितता से पशुचारणु व्यवसाय बहुत ही 
उन्नत हो गया हैं। मूरय पणुचारण क्षत्र पूद भ है जो दक्षिण को ओर याहुगायर क 
ईस्ट राटडिग क्षत्र तक फ्रेगा हैं । 

जइ३ घरों जा मुच्य पु है जो मुस्यद पशुक और छाप के उठ मेटाना म 
पानी हाता हूँ के जो वो जनदायु प्‌ आाद ता वी श्रपतरा शुप्क्‍्ता अधिक रहना है । 
दक्षिणी सवाल वल्म वी उच्च भुश राह कल पुरी हू प्लेड और दस्िकी 
पूर्यों इग्जैंड म भर प्रविक पाला जाती हैं। इनक शर्ज्रिक्त गाय चेन, घोड़े सन्नर 
भी थाद जाए हैं । सुझर प्राय दुश्पशाचाओं थे नइट हा पाल हुएुठ हैं ।६'ए पनीर 
घर रखा जयवी है । ध'्टे खेता के लिए पात दान हैं । चाय पैंस 


ः ह म्ुग्तत हपयावाग्रा 
क्के लिए पाने जात हैं । दुश्यगाताप्रा दो हृष्टि से पिरेप वा हयात रेममाऊ यार 
हलिड दे बाद है। 


हक 5) 
, दुग्धभालाों का घन्धा निम्व भागों में मुख्य है --- 


(१) क्रोमवाल, डेवन और सोमरशेट शायर क्षेत्र-यहाँ पनीर और क्रीम 
बनाई जाती है । 


(२) वेल्स फे संदान--यहाँ दूध और पनीर बचाया जाता है । 
(३) चेशायर--सबसे महत्वपूर्ण दा त्र है। यहाँ पनीर बनाया जाता है । 


(४) आकसफोर्ड और एल्सबरी फी घार्टियाँ--यहाँ से लन्‍न्दन नगर को दूध 
भेजा जाता है । 


(५) भायरलेंड में उत्तर श्र दक्षिणी पद्चिमी भाग में दूध का धन्चा किया 
जाता है। 


नीचे थी तालिका में पशुओं की संख्या वताई गई है :-- 
संयुक्त-राष्ट्र में पशु (दस लाख में) 
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मिट्टियाँ--प्र ट क्रिटेत की मिट्टियाँ कुछ तो. बड़ी ही उपजाऊ है । ये मिट्टियाँ 
लाल वालुहा-पत्थर के नप्ट होने से अ्रथवा चिकनी मिट्टी और खड़िया मिट्टी के सम्मिश्रणु 
से बनी है । उपजाऊ मिद्दियाँ मुख्यतः नीचे मेंदानी क्षत्रों में मिलती है, जेसे इग्लिश- 
प्लेन, मव्यवर्ती पठार, स्क्रॉदलेंड के भध्य मंदान तथा निम्न समुद्र तटीय भाग और 
बेल्स के तटीय भागों में । लाख मिद्ठी के क्षेत्र मध्यवर्ती पठार और स्कॉटलेंड के उत्तरी 
पूर्वी भाग में तथा हिमानी हारा विछाकर लाई मिट्टी केस्ब्रिज के निकट फैंस के मेंदान 
में मिलतो है | “चिकनी मिट्टी मुद्यत्तः सेवन नदी वी घादी में तथा बालू मिट्टी 
पूर्वी तट के निकटवर्ती क्षत्रों में श्रौर दोमट मिट्टी इंगलिश मेंदान में बहने बाली 
नदियों की धादियों में मिलती है । 


कि 


कृषि उद्योग (व फं०णा८्ा-०) 

ऊंचे भागों मे जो निम्त क्षेत्र सिलते हे थे कप के योग्य नहों हूँ क्योंकि ये 
उन चट्टानों से बने हें जिनके सष्ट होने से बनी मिट्टियाँ अधिक उपजाऊ नहीं होती 
और अधिक वर्षा के कारण ऊचे झजक्षांझों में खेती का उद्योग सम्भव नहीं है । किन्तु 
ये ऊँचे भाग औद्योगिक क्षेत्र हैं। अत: जिटेव शोर संयुक्त राष्सू के अन्य भागों. में 


( एर ) 


दि दा विखिप्ट रूए भितता है। पु वालन सागन्सजी तैया फ्जावा उल्ादन 
दंग क्षेत्र में पिक किया जाता है) चारा भौर जई यह वी शुस्प उपज है! 
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जिज्ुन्-३ 


ग्रे त्िटेन यह्पि एक प्रीद्चीयित देश है कितु प्राय सभी कच्चा माद और 
साद्यान्न विदेशों से हु आयात किए जाते हैं। फिट भी कूषे यहाँ वा सुस्य उद्योग है 
जिसमे लंगमव १० घाख व्यक्ति सगे हैँ ब्रर्यात्‌ उद्यागों म॑ लगी ज॑नगस्या पा '४ 


$ 


( ९१३ 


प्रतिशत । कृपि के द्वारा राष्ट्रीय भ्राय का ४ प्रतिशत प्राप्त होता है तथा ६ करोड़ 
एकड़ भूमि से से ४८ करोड़ एकड़ भूम पर कुपि की जाती है। संयुक्त राष्ट्र के कुल 
३०६ लास एवड़ भूमि पर सेती की जाती है तथा घास उत्पन्न होती है और १८३ 
लाख एकड़ भूमि पर चराई की जाती है । यहाँ के औसत खेत ६८ एकड के हैं | लग- 
भग हु सेत १०० एकड़ से अधिक के है । स्कॉटलेड के पूर्वो और दक्षिणी भागों में 
उत्तम भूमि मिलने के कारण टोती वी जाती हे तथा ऊचे भागों में चराई की जाती 
है । उत्तरी आयरलेड में अधिकांश सेत ३००-४०० एकड़ के है। 


जलवायु तथा मिट्टी भे अन्तर होने के कारण कृपि के प्रकार में भी अन्तर 
पाया जाता हैं। मोटे तौर पर इ'ग्लेंड के आधे पूर्वी भाग से (पूर्वी एंगलिया, केंट, 
लिकोलनशायर और याकंशायर) खेती वी जाती है तथा इग्लेंड के पश्चिमी भाग 
और वेल्स में पशु-पालत किया जाता है। फसस के मेंदान में थ्रालूं सब्जियाँ अधिक 
पेदा की जाती है। पन्यत्र बागात सेती की जाती है। कुल कृषि बोग्य भूमि के ३७४७ 
भाग पर चराई सोती (शिवपाल ठिताभंगहो, २२% पर अनाजों की सेतों (#ए०४०९ 
शिए/ंशष्ठ) और २६%, पर मिश्रित सेतो (0८० व्गि्ांगढ़) की जाती है । यहाँ 
वी मुरय फसलें महत्व के अनुसार गेहूँ, जौ, जई, श्रालू आदि हे । 


गेहूं यहां की मुस्य फसल है । इसकी उत्पादन सीमा ६०० फा० जुलाई की 
समताप रेखा द्वारा सीमित है। ब्रिटेन में गेहूँ को गर्म और धूपदार ऋतु की आजर- 
यकता होती है जो पर्वी इग्लेंड मे मिलती है। इसका सबसे अधिक उत्पादन लिन्कन, 
नॉरफोक, सफोक, केम्ब्रीज, एसेक्स और याकभायर में हे जहाँ कुल उत्पादक क्षेत्र का 


' ४०% पाया जाता है। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गेहूँ की खेती पूर्व की ओर के सूसे और 


धूपीले भागों में लोथियन, हन्टिगटन, बेडफर्डशायर, फाइफ्शायर, तथा हम्वर और टेम्स 
सदियों के मध्यवर्ती भागों में है । यहाँ गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन भी झधिक है--- 
४२ चुशल प्रति एकड़ । 


'जो और जई भी यहाँ के मुस्य अनाज हें जो कम उपजाऊ., भूमि पर पेदा 
किए जाते हे । ये फसल शीत प्रदेशों मे भी हो सकती है अतः ये अधिकतर उत्तर में 
कि 7] ०. ० पु ः ०० 
ही विशेषतः स्कॉटलेड, झायरलेंड और वेल्स में तथा इ ग्लैंड में कम्वरलैठ, नोर्थम्बरलेड 


' भर नॉरफोक में पेदा की जात्ती है। 


.. झालू मुस्यत. आयरलेंड, स्काटलेंड और इग्लैंड के पूर्वी भागों मे विशेषतः 
लिकोलनशायर और फेन-प्रदेश में पेदा किये जाते है । 


इनके अतिरिक्त गाजर, पटसन, आदि भी यहां पैदा किए जाते है । 
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नीच दी तालिता म॑ सपुक्त राष्ट्र से कृषि भूमि बा उपयोग बताया गया है: 








कृषि मुति का उपयोग (लाख एक में) हु 
25 
शृध्वे६. हैश्डड रैध्शषा रहे 

गहँ हद ३२ २२ १६ 

जौ १० २० श्द ३१ 

जई २४८ इ्छ र्र्‌ र्‌० 

प्रिशथ्चित अनाज ह्‌ है ढ ्‌ 

राई 3 8 8 

ग़भी प्रदार थे घताह के 3 9४ छू 
शाउू छ १४ ड ष्द 

चुत रद र, | ड़ है| है ॥ 
चारा-फ्सने शव २७० १३ !्१्‌ 

फ्त डे डे ह। ह। 
सब्जियाँ ३ भू ष्ड है 

प्रन्य फर्ने २ हि श्‌ र्‌ 

पड़ती भूमि है रे रे ड 

बूल कृषि भूमि प्प १४६ ११२ १०६ 

(५ धवं ६॥८ह8४) 





दुख कृषि योग मुभि. १२६ 


१६३ श्र शक 
हयायों रूप से घाम 


श्दद २१७ श्द्ृ्श्‌ १३१ 
योग . पते और धाम ३१७ ३१० ३१० ३०९६ 


चराई शा १७० १६६ १५८३ 


बागान सेती (स०ए४८ण्रएणल) दा महत्व इग्लेंड के लिए अ्रधिक हैं। शुल 
कृषि योग्य भूमि के २३९७ भाग पर कय वेदा किये ज्ञाते हैं. जिनसता मूल्य १६५६-६० 
में लगभग १६ करोड़ पद था, जबकि प्रनाजो वा मूल्य २६ करोड पौंड था । फ्लो 
के घत्गत ३े साब एकड़ तथा सब्चियों के झनर्गत ४ लाव एक भूमि उपयोग में 
लाई जाती हैं। वद़े नारों के पाश्वदर्ती भागा थे इनता उत्पादन झपित्र किया जाता 
है। वहपोईयार, वेम्दिगशायर, हैम्पशायर, वेट और एवम घाटों मे थे विशेष रूप 
मे पेंदा विये जाते हैं। इ ग्वंइ पौर वेल्त में सरद पत्तों का उतल्तादन विशेषतः दक्षिण, 
दाक्षाइन्पश्यित शोर पूर्वी माग ठया केंट में किया जाता है। नारगी, सेव, बेर, चेरी 
स्ट्रोररी, रार- री प्रादि फतर केट, दस्लेस्टरशायर, नोरपोव और पर्वशायर मे पैदा 


हए जाने हैं। दाराय घनाते वे दिए हंग (८8) वा उत्पादा केंट तथा सोदस प्रौर 
ह्विरपोद्द हवा बरसेस्टरचायर मे स्था जाता है । 
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नीचे की तालिका में संयुक्त राप्ट्र का कृषि उत्पादन बताया गया है :--- 








कृषि उत्पादन 
उत्पादन इकाई युद्धन्यूव का १६४६- र६श८ १६५६-१६६० 
ऑसत १६४७ १६९५६ मे अनुमानित 
कृषि-जन्य पदार्थ 
गेहूं ००० टन १,६४१ १,६६७ २,७११ २,७५६ 
राई ३ १० ३६ २१ १३ 
जौ हर ७६५ १,६६३ ३,१७०. ४,०४८ 
जई हि १,६४० २,६०३ २,१३८ २,१८७ 
मिश्रित भ्रताज हे छद्‌ ३५० २७५ २६२ 
आलू ॥... ४,८७३ १०,१६६ ५,१५६. ६,७५० 
चुकन्दर. +» | २,७४१ ड,भएए. ५,छडर ४,५१० 
पशु जन्य पदार्थ हु 
द्घ लाख गलन १५,४६० १६,४३० २२,१४० २१२,६४ 
अंडे ००० टन शेफपश शेर२ ७१६ छछरे 
गौ मांस 33 भ््छ्८ प्३७छ ७८६ छछ० 
भेड़ का मांस पं १६५ १४१ २०३ २४१ 
उन ह ३४ २७ ३७ झ्र्८ 








ब्रिटेन द्वितीय महायुद्ध के पूर्व अपने भोजन की आवदयकता का (कैलोरी सात्रा 
में) ३१% पेंदा करता था । यह चृद्धि १६५४ में ४२ प्रतिणत थी । नीचे की तालिका 
में यह बताया गया है कि अपने कृषि उत्पादन द्वारा संगक्तनराप्ट्र कितनी माँग की 
पुति कर पाता है :+-- 
घरेलू साँग की पूर्ति प्रतिशत में 


निज 


द्वितीय यद्ध के. श्ष्डएश शृह्शएशू १६७४८ १६५६ 








पूर्व वा औसत जम 
गेहूँ श्लीर आटा १२ १ २४ १६ ३2 
तेल और चिकने पदार्थ १६ ७ १० श्प २५ 
शुक्र श्प शेर र्३े श्प २६ 
मांस भ््श ४० घ्ण ६५ ध्ष्ि 
मक्खन & ८ है हा प्र 
पनीर २४ श्‌्० श्फ ६:24 शे६ 
सुखाया हुआ दूध.' ५६ भर ६३।. ६८ ६५ 
अंडे ७१ * घ७छ पद ६६ ह& 
दूत ध १०० २१०० २१०० २०० १०० 
आलू ह्ड १०० + ६७ ह +-37 न्ध्८ 
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विटेन में भूपि की कमी है तथा जनगस्या बढ़ती जा रही है प्रत मेती फा 
विकास बसने के लिए गहरी खेतों, प्राधुनिक विधियों का अनुमरण वेज्ञानिकर खाद 
का प्रयोग भच्छे बीजों का चुनाव, प्रच्छे जाति वे पशुप्रो भा प्रचार भौर फालो का 
प्रावर्तन मुख्य साधन है । 
मछली पकड़ने पा उद्योप (595४) 


उत्तरी सागर से समझती पड़ने में ज्िटेत वी स्थान ग्रोजाल प्रयम है। 
बव्िदिश धीप समुद् के झास-गाग वाले जलों में उत्तरी सागर सबगे उथला है पीटर 
हैद से जट नैंड वो मिलाने वापी रेसा के दक्षिण में इसकी गहराई १०० पेदेम से भी 
दस हैं। इमके अतिरिक्त यहाँ प्रमेझ थक हैं. जिसे डपरईक सबसे बड़ा (२०० 
भीन हम्या है) । इसरी गहराई [६५ से ७० पुटो भर भी कप है। शन्य बेक ये 
हैं-+(१] बैंट के तट के विकेट गुडव्िन के, (२) नार्फोक वे तंट वे निकट घरार- 
साउयसौड बेंद, (३) डौंतर बेंव दे निकट पिल्दर पिठ तथा वेलरेक, (४) वर्रविक के 
निकट मार मद , (५) क्ोगकौररीज , (६) हार्मनरीफ जो जटजेड दफ पंसी है। 
अरोटोप धमूड़, आइसनेंद और पूरोप के पश्चिमी तट पर जब उधला ही है । भतदएव 
इस सर में मंदी परी जाती है पितु उत्तरी सागर शौर भादगलेंड सदते मःत्वपुएं 
क्े'द्र है। ब्रिटेन मं लगभग २७८०३ मदठुआ छारा १६५६ मे ६६ लाप टन पछली 
सेबी गई सका भूल्य १०४ लाए पौंद था और देश वी लत के लिये १ ६ वाल 
टन बांहुर ये मेंगाई गई है । 

दिटेन में मछती पकड़ी वा घधा कुछ बड़े वदर्गाहो में के।द्रत है। गोच 
मो तौलिया म यह बताया गया है कित वित्ष बदरगाह़ों पर कौस थे विशेष प्रदार 
थी भर्धानवि्यां पी पत्ररी जाती हैं +-- 


किस्म प्रमुख बन्दरगाह 
(१) उवेद गठनी (00४ 69॥) प्रिम्सवी, हते, फ्लीटबुड, ॥ हू ग्लेएड 
हे मिलेफोईड हैंजन, लाउस टोफ प्रौर 
(१) हैरिंग प्रेट बारभाउथ, वैल्म 
लाउम, टोफ 
(१) श्वेत मझन एवर डीन, ग्रॉटन विशेष) 
मोरे पा के मुशने मे 
(४) हैरिंग प्टर हैड, फ्रेजरवर्ग, दाटन  &» स्पॉटेंड 
हूड वलाइड प्ौर पच्चिमी 
सट पर 


.. शीपकी मछली दो प्रदार की है--धरावल वात्नी मछतो [१७४ ०८) और 
वेद बानी (पिटपाध्श] मछलेरे! बिटेल के बज्दाजपहरए मे, चुडरी, अप, मश्यो 
बुल मछदी में मे ३० प्रतिशत पेईे बाली मछनों है जिनमे हैडक, कॉोंड और हेक 


प्रदुय है । कॉड भर हैलीवरट आइसरलेंड के जलो से हैरिग, वाँड हैलोवर, पिन्चचई, 
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, मेकरेल, उत्तरी सागर के उत्तरी और गहरे भागों से और हेक ब्रिेन के परिचमी 
भागों से पक्रड़ी जाती है। यह साल भर तक वरावर पकड़ी जाती हैं तथा हल 
और ग्रिम्सवी के बन्दरगाहों पर उतारी जाती है। अकेला बेलिग्सटन प्रतिदिन 
६०० टन मछलियों में व्यापार करता है | धरातल वाली मछलियों में हैरिंग मेकरेल 
हैडेक और प्लेस प्रमुख है । हैरिग विशेष रूप से निर्यात के लिए ही पकड़ी जाती 
और इसे सुखाकर नमक लगाकर बाल्टिक और भूमध्य सागरीय देशों को भेजा जाता 
है । पेंदे वाली मछलियाँ श्रधिवत्तर घर की खपत के लिये रखी जाती हैं । 


खतनिज्ञ पदार्थ [शपंघल्म्शें 88९5०घ४०९5) 


ब्रिटेन में खानें खोदने के कार्य में लगभग पड़े लाख व्यक्ति लगे हैं। यहाँ का 
सबसे प्रमुख खनिज कोयला है जो ७०० वर्षों से निकाला जा रहा है । 


कोयला--कोयले के उत्पादन की दृष्टि से ग्रेट ब्रिटेन का विश्व में तीसरा 
स्थान है | कोयले की खानों में लगभग ७ लाख मजदूर काम करते हैं । यहाँ पर कोयले 
की खातों की स्थिति व्यापारिक एवं आन्‍्तरिक उपभोग की दृष्टि से बहुत ही महत्व- 
पूर्ण हैं। क्योंकि देश के भीतरी प्रदेशों में कोयला और लोहा पास-पास मिलते हैं 
जबकि समुद्र के किनारे कहों-कहीं तो समुद्र के भीतरी भागों तक कोयले की खाते 
चली गई हैं जहाँ से कि आसानी से कोयला विदेशों को भेजा जा सकता है। ग्रट- 
बिटेन की कोई भी कोयले की खान समुद्री वन्दरगाह से २५ मील से भ्रधिक दूर नहीं 
है जिसका कि सर्चा २७ सेन्ट आता है जबकि जर्मनी में'रूर कोयले का क्ष त्र॒ रोटरडम 
से १४० मोल दूर है और जहाँ ७० सेन्ट उतने ही कोयले के ले जाने में व्यय होते हैं 
जबकि संयुक्त राज्य में उतने कोयले को प० वर्जीनिया से हेम्पटन रोइस (जो कि 
३१० मील दूर है) ले जाने में १८२५ डालर लग जाते हैं। यहाँ जितने कोयले के 
भंडार हैं उतका अनुमान १२० अरब टन है । ये भसडार आधुनिक उत्पादन की दृष्टि 
से ४००-५०० व॒र्षों तक पर्याप्त है। सब कोयले के क्षेत्रों का क्ष त्रफल ६,६०० वर्ग- 
मील है। ब्रिटेन में कोयले के उत्पादन का १४% स्काटलेंड क्षेत्र से, ४०% याक, 
डर्बी और नॉट्गिधम क्षेत्र से; ६४ लंकाशायर ; ११% मिडलेर्ड और १६% 
दक्षिणी वेल्स से प्राप्त होता है । नीचे की तालिका में इंग्लैंड में कोयले का उत्पादन 
बताया गया है ३-- | 


(१० लाख टनों में) 
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( (५ ) 
शोट फटेन वे कोयन के शंत्नों को निम्नतिधशित भागों में विभाजित वर 


सते हैं :-- 

(व) विनाइन थे एी के झातनापत के दा तर 
(ल) वेल्य प्रदेश । 

(ग) स्वॉरिश सिर्न्न प्रदेश । 
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( १६ ) 


(क) पिनाइन-ससुह (फल एक्ट ७४००फ) 

इस पर्वत के दोनों ढालों पर कोयले के क्षत्र पाये जाते हैं जो महत्वपरणा 
क्षेत्र हैं। यहां के कोयले के क्षेत्रों को निम्न भागों में. वाँठा जाता है :--- 

(१) चार्यम्वरलेप्ड डहुँस कोल क्षेत्र (फि०४४४एछ४७४०९लब्चर्व एलीकाश 

"दग छांटत5)--यह क्षेत्र पिचाइन श्रेणी के पूर्व में पाया जाता है। यहाँ का वाषिक 

उत्पादन ४६० लाख टन है । कोयले के क्षेत्र बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो 
पूर्वी गोल्ड से झ्ाकलेंड विशोप तक चले गये हैं। 'यही क्षेत्र टाइवत तथा कोनक्वेट 
नदियों की घाटियों में होता हुआ किनारे तक चला गया है तथा दक्षिण पूर्व में यह 
क्षेत्र मेगनेशियम-लाइमस्टोन की चद्वानों के नीचे भा गया है। वहाँ से यह समुद्र 
के पेंदे में २ से ३ मौल तक चला गया है। यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन का सबसे उत्तम 
कोय ॥ पाया जाता है विशेषकर दक्षिणी भाग में । इस क्षेत्र को कई लाभ हैं :-- 

(१) दक्षिणी डहुँम में बढ़िया कोक कोयला मिलता है । 

(२) समुद्र के किनारे मिलने से निर्यात भ्रासाती से होता है । 

(३) यह क्षेत्र कलीवलेंड लौह क्षत्रों के बिल्कुल पास में है । 

(४) पिनाइन एवं दीवर घाटी से चूना प्राप्त हो जाता है । 


(५) तटीय प्रदेशों में होने के कारण स्वीडेस से उत्तम प्रकार 7र का लोहा आयात 
किया जा सकता है | इन सब लाभों के कारण यह ग्रेट ब्रिटेन का श्रोद्यीगिक क्षेत्र 
है जहाँ से लोहे भौर इस्पात के सामानों का निर्यात किया जाता है । प 


(२) यार्कशायर-डर्बीशायर-नाटिघम शायरकोल क्षेत्र (£०हछंग४४-००फ्रतएए- 
छ९ बाव॑ ि०धंतड्गडाम5फर.. तण्ण क्‍ालत5)-नयह क्षत्र दक्षिणी 
पिनाइन के पूर्वी ढालों पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल २,००० वर्गमील है। यह्‌ 
क्षेत्र प्रंट ब्रिटेन का ई कोयला पंदा करता है। यहाँ पर कोयले के भए्‌डार ४० करोड़ 
टन होने का अ्नुमभाव है तथा वापिक उत्पादन ७२० लाख टच है। इसक्षत्र 
की लम्बाई ७० मील है चौड़ाई १० से २० मील तक है। पूर्वी भागों के क्षेत्र धीरे 
धीरे मेगनेशियम लाइमस्टोन के नीचे तथा वालू पत्थरों के नीचे चले गये है । कोयला 
भिन्न-भिन्न खातों में भिन्न प्रकार का पाया जाता है। इसका 'सर्वाधिक उपयोग रेलों 
में होता है । इसके श्रतिरिक्त घरेलू एवं गेस बनाने के वाम में भी यह कोयला लिया 
जाता है । यारकशायर के ऊनी कपड़े के कारखानों और शेफील्ड के लोहे के कारखाने 
इसी कोयले का उपयोग करते हैं। - । 

“ (३) कम्बरलंण्ड कोल क्षेत्र (0फ5णटॉडफ्त 0०) स्प्र्धत)--गह छोटा- 
साक्षत्र है और तटोय अदेशों में स्वित है। यह उत्तरी पूर्वी दिशा में देश में १५ मील 
तक चला यया है। यहाँ पर कोसले के भशडार अनुमानित २०० करोड़ ठन है और 
बापिक उत्पादन १९ लाख टन है। इसका एक वड़ा भाग मेरी पोर्ट, वर्किज्भदनल 


( २० ) 


भौर ज्ञाइटटपन बदग्गाल थे झापा वैष्ड पो निति हर दिया जानता है बोर के 
निझति के महल के तिम्द वाराण हैं :-- 
(को कीदते सा हट त्र सद़ीय है परत भुगिल्यावागगन सर्च विद्युत नहीं होता | 
(एप) यहाँ बहुत वश उद्योग है घतर बहुन्‍सा तोपता बच जाता है! 
[गो ओआवरजे में सौधया बहुत गंध है भत: गहे प्रा बार है। 


(4) लड्ाज्ञापर पोत क्षंत्र [६/४७ए३४आघश९ (०४ ल0४-नयह क्षेत्र 
रिविल्स एवं परसी नरी वे बीच मे फेसा है प्रा है तथा इसता बुछ् भाग पिनाइन पर्वत 
के ढाल पर तथा छुद्ध भांग ग्रोमन्याग के निम्न प्रदेशों में स्थित है । दुछ स्थानों पर 
दरारे पड़ जाने ये घारए घोष ने वा शा 5 भाड़े से क्ष णपल के बाद प्रे बहुत गहुंएई 
मे बला गया है। यहाँ के गतुमानित मसडार ५६० करोड टन है और वापिक उत्वादन 
१५४० लाख टन है। इसया उायोग लंचयाशायर को सूती बषड़े वी मित्रो मे होता है । 


(५) मिहर्तष्ड बोल क्षेत्र (े0३50 ए०ज ए्ाशतब--ये गोयले के केत्र 
पग्रणित शर्त ई नह हैं पंपोकि पर्दा वा डपादल प्रद बहुत ही बण होता है। पाने 
भी बहुत गहरी हैं तथा परतें भी पतली हो गई हैं प्रौर कोपले दी विरम भी बढ़िया 
नहीं है। इस कोयसे वा उपयोग व्भिधम प्रदेश में होता है । 


(६) दक्षिण स्टाफ्वशायर कोन क्षेत्र (5०४0७ 5की०+८5क्रात्त 055] 
इृालत)---वर्र भचम के उत्तर मे १० मील स्टेपोर्ड बे भीतर तक यहू हक चसा यया 
है । यहाँ पर जितने भगडार हैं उन प्रनुभात ७०० वरोड़ टन है पर तु बाते प्रदेश 
में पद मात्रा ३० लाए इन से वुछ हू प्रथित्त हैं। यह प्रदेश भहृत्यपुर्ो प्रौद्योगिक 
क्षत्र हैं तथा वोयदा लोहा गलाने वे बाप में तथा इस्पात वी बरतुएं बनाने मे 
बाण में आता हैं । 


(७) वारविबशायर कोल क्षेत्र ((४7%८४६७४४९ (१०) एश५५७)-+- 
एह प्रदेश वारविद् भाग ये उत्तर-पू शर मिलता है; शधिवतर बोपला विद्र्मिनत 
है। यहाँ पर इंगवा उपयोग होता है। दुछ कोयला दद के दूसरे माणो मे भो मिर्याह 
किया जाता हैं। पोयते थे! अशडार ग्रहों पर अनुानतः १४७ करोड़ दस हैं और 


वार्षिक उत्पादन ५५ लास टन हैं। कावेद्री जो हि प्रौद्योगिक केन्द्र है बुछ ही भौछ 
दक्षिण ने स्थित है तथा यही में वोयला प्राप्त करता है | 


(प्र) बेल्स सपृहू (786 १४४४८ एव्डा पसाहत&) 
(१) उत्तरी वेल्स पोल क्षेत्र [कण ए्रठाइढ (छा प्रश०५४)-वह दा न 


उत्तरी-पूर्वों भाव में स्थित है ( यहाँ के प्रनुशविद्र अणदाएर २५० बरोड़ तन है भोर 


वार्पिक उत्पाइत २६ लाख ट्रेन है। ग्रीस पा्ड वै पासु के अरैशों 
दृ रैशों में सर्वाष् 
उब्पादनल दे है । "७ 


( २१ ) 


(२) दक्षिणी वेल्स कोल क्षेत्र (8०७६४ एशदाल्ड दठआ सिशव)--यह क्षीत्र 
मानमन्थशायर के परिचम से उस्क नदी की घाटी से स्लेमोरगंणायर त्तक फैला हुभझा है । 
इस क्षेत्र का क्ष त्रफलत १००० वर्गमील है। यहां के अनुमानित भसझडार ३५०० करोड़ 
टन हैं, जिसमें से १४% प्रथम श्रेणी का स्टीम कोयला है। २२% एस्ड साइट और 
३०% विद्गमिनस एवं ३३% हितीय अंखणी का स्टीम कोयला है। यहाँ का वार्पिक 
उत्पादव ३५० लाख ठन है | अतः स्पष्ट है कि यह क्षेत्र मात्रा, किस्म एवं विभिन्नता 
की हृष्ठि से प्रसिद्ध है पश्चिमी भागों के आधे प्रदेशों से जो कोयला निकलता है वहु 
एन्ग्रेसाइट होता है । - 


(३) उत्तरी स्टफडंशायर फोल क्षेत्र (६०४७ 8६६४०४व5४४९ (लो 
लंजद४)--पिनाइन के दक्षिणी पश्चिमी किनारों (छालों) पर पाया जाता है, तथा 
उत्तरी स्देफोर्ड शायर का ही सिलसिला है। यह औद्योगिक प्रदेश (?०४७४०७) के 
ताम से पुकारा जाता है । 


(ग) स्कॉटिश प्रदेश के कोल क्षेत्र (3००५७ (० एल तड) 


स्कॉटलेण्ड के कोयले का ६६% प्रतिशत कोयला मध्यवर्ती विभिन्न प्रदेशों मे 
पाया जाता है जो ग्रंट ब्विटेन का है भाग उत्पादन करते है। जहाँ इर्लेएड के कोयले 
के क्षेत्र पर्वतीय ढालों एवं ऊँचे भागों में पाये जाते है वहाँ स्फाठलेड के कोयले के क्षेत्र 
निम्ततम बेसिनो के निचले भागो से पाये जाते है। जहाँ के महत्वपूर्ण कोयले के क्षेत्र 
निम्त प्रकार के हैँ :--- मे 


(१) आयरशायर कोयला क्षेत्र--यह्‌ स्काठलेंड का १३% कोयला पेदा 
करता है और १२ से १५ मील तक फेला हुआ है । 


(२) लेनाकंशायर कोयला क्षेत्र-यह स्काटलेंड का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र 
है। यह कोयला स्टीम बनाने के काम से आता है। यहाँ ४५%, कोयला निकलता है ! 


(३) सथ्य-लोथियन कोयला क्षेत्र-यह एडिनवर्ग एवं हैडिगटन काउस्टी 
में स्थित है। इस क्षत्र में कोयले के साय-साथ शेल से तेल भी निडाला जाता है। 


(४) फाइफशायर कोयला क्षेत्र-यहु क्षत्र झ्राधुनिक काल में उत्पादन 
बढ़ जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है | यहाँ का कोयला चिर्बात कर दिया जाता 
८ ०) कस न जाय न्द्र्ग हों सन ८ + 22: द्ेशे! को धर जात 2 
है जो कि मंथिल और बनिट्शायर वन्दरगाहों द्वार वल्टिक देशों को भेजा जाता हैं । 
हण्डी इसी क्षेत्र में है जो जुट के पक्के माल का उत्पादन केन्द्र है । यहाँ जुट से रस्से, 
जालियाँ, शेल कबड़ा, केनवास आदि बनाये जाते हैँ । 





( २१२ ) 
इुपरैंट पे बायदे बा उपभोग हम प्यार है “८ 
बोफ का उपभांग (छाव टर्नो में) 
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मस २३४ | २७६ । र७छ८घ । ६६४] रेहे5 
द्िजदी ३४६४ । ४२६ ४५६ | ४६१५ +। ४६९ 
भूलदे १४३ २२ १२१ ११ श१०रे 
षोत मट्रियाँ २१ । ९७५० ए६२) ह»े०७ “४७ 

तैश और च्छपांत प्र दर दर ४६ ० 
इुत्तीमियपरिंग और प्रय उद्योग ३७४ | रै४र | ररेजैबे। ३११। २७४ 


पर रे ००७६ २१४९ २ ९८४ २ ६१३२। ३ ६०४ 
ब्यापार-- शिटसे बा ४०% बोदजा विलशों को निर्णत वर दिश जाता है । 


लियाति बरने वा सख्य बारणु निम्नावित हैं. 
(१) बोयले वा उल्लालन भाषश्यत ता से प्रधिक होता है । 


(२) कोष वो सादे तटीय प्रोज पर एद गपुद के गर्म हर चती गई हैं 
तथा बेशे भा कोई प्रतेश तय बन्दरगाह से २४ मीद से ज्या' दूर पहा है। 


(३) यूरोप एक विधाल बाजार के रुप मे पास मे ही झञ्ञां गया है । 


(४] झ्रावागमन के साधन तथा निर्यात वे जद्गाज के झाप्रन भाधुनिक तम हैं 
जिससे खर्चा भम होता है । 

(५) पान पहाड़ा ढाला पर शा गई हैं भौर वहाँ से कोयसा भझ्ाधुनिक ढ़गा 
से निकाजा जाता है। इस कारण भी विीशी रार्डा में यहोवा बयला सस्ता 
पन्‍्दा है । 

(६) स्वीड्रेंग दिव्लुल पास मे हो हे जहाँकोयले की कसी एबं लोहे मो 


प्रपिकता है । भरत वर्दा से कौपले वा निर्यात इस्नेंड के लिय और यहाँ से कोयते 
था निर्यात रबोरिन हो सक्षता है । 


इ ग्वेंड अपने कौयले के व्यापार मा ५००५ यूरोपीय देशो को भेजता है । 
प्रथम भहापुद्ध के दल ६ ग्लेंड दे कोपषजा फिर्याव मे कमी न्ा गई है। सब ३६२३ मे 
७६० लाख टन सत्र १६३८ मे ४०० लाख टस १६४३ में १४० लाख टन भौर 
१६५७ मे बेवन ६० जख टावन और १४४६ मे ५४ जाख़ टन (२३६ ला पौंड वे' 


भू यथा) का विर्धात किया गया। यह निर्यात मुख्यत डसमादी आयरलैंड, फ्राप्त 
भौर नीलरपेंड को हिया गया । 


( २३ है| 
निर्यात में कप्ती होते के मुख्य कारण ये हे :--- ५ हर 


(१) आस्ट्र लिया, दक्षिणी अफ्रीका और जापानी कोयले से प्रतिस्पर्धा होने 
से ब्रिटेन के कोयले की माँग में कप्ती हो गई है । * ॥;क्‍ 


(२) कई देझ्यों में श्रव कोयले के स्थान पर मिट्टी का तेल या शक्ति के अन्य 
साधन काम में लाये जाने लगे है। आधुनिक काल में ८०% समुद्री जहाजों में तेल 
काम में लाया जाता है । हैक 

(३) जहाजों के लिये इक्षनों, भट्टियों तथा विद्य त-प्लाटों में सुधार हो जाने 
से भव ताप के लिये कम कोयले की झ्ावश्यकता पड़ने लगी है । 

(४) बिटेन में कोयले निकालने में खर्चा और अयुविधा बढ़ गई है । 

(५) ब्रिटेत से कोयले का उत्पादव भी घटता जा रहा है जेसा निम्त तालिका 
से स्पष्ट होता है । 

कोयले का उत्पादत (१० लाख उन सें) 





वर्ष | * उत्पादन निर्यात 
है रश्प७ ४ ७३.४ ह 
१६२३४ ' २७६*० ७6 
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(६) ब्रिटेन में शताब्दियों से कोयला निकाला जा रहा है अश्रतः निकटवर्ती 
खानों का कोयला समाप्त प्रायः हो गया है। क्ैवल १०% कोयला घरातलीय खातों 
से प्राप्त किया जाता है। कुछ खाने तो २ से ३३ हजार' फीट ठक गहरी प्रहुंच गई 
है । झतः कोयला निकालने से व्यय बढ़ गया है । 

इन सुविधाओं से वचने के लिये १६४६ में कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण 
कर दिया गया है। राष्ट्रीयकरण के फलस्वह्षप आरम्भ के कुछ वर्षो में उत्तम श्लौर 
व्यवस्थित ढंगों, कोयला काटने की मशीनों के उपयोग के कारण कोयले का उत्पादन 
१६९४७ में १८८० लाख ठव से बढ़फर १६५४ में २१४० लाख टन हो गया । 

पैट्रोलियम--क्रिदेन की सूर्य माँग का केवल १४७७ ही घरेलू उत्पादन से 
पूरा होती है कषेप मिट्टी का तेल आयाव किया जा सकता है। यहां तेल शेल चद्मानों 
से ५ स्थानों पर निकाला जाता है। १६५६ में ६ लाख टव कच्चा तेल प्राप्त हुमा । 

इससे ५७,५०० टन शुद्ध की गई वस्तुएं प्राप्तु की गई । कच्चा तेल साफ करने के 





( २४ ) 


लिए यहाँ बई छोड़ी-छीटी शोधमशालायें स्थादित की गई हैं जो तेल स्रोतों के 
जिबट हो हैं। नोट्पिमयायर, लीगेरटरशायर, लिवोवनेशापर प्रौर लंकाशायर में | 
इन तेल के सोतो से ५३,००५ टत बच्चा तेत प्राप्त किया जाता है। यहाँ की देल 
शोधनशालाधो वी शौधन क्षमता ४३० लास टन वापिक वी हैं ओर शोषनशालद्ो 
की सत्य १४ है | इतम सबसे बडी पाले (बमिधम के तिबंट) में है. जिसवी झोधवे- 
हमठा १२० लाख टठंद वी है । भन्‍्य शोघतशालाजा वी क्षमता इस प्रकार है $+ 
शेलहेवन [(८० लाख टन, भ्राइल प्रोंफ ग्रेन (७० लाफ टग), स्ट्रेववों (१० लाख 
ठनी) । एक नई शोधनशाला मिलफीर्ड हेवन परे डी स्पापित वी गई जिस क्षशवा 
ध० लाख टन है । 
बच्चे तेल से १६४८ में ४० लख टन शुद्ध वस्तुएं भाप्त बी गई सौर १६५६ 
में ३५३ लाख टन । प़िटेन मे तले भेजने के लिए तौत वडी पाइप लादनें हैं। इनमे 
से दो (एक स्कॉर्टनेंड मे और दूसरी दक्षिणी वेल्स भ) बन्दरगाहों से शोबतशाशाप्रों 
तक तेल ले जाती हैं और एक हवाई जत्मजा वे लिए तेल ले जाती है । 
जत् विद्य,्ञ शक्ति-कुद ही समय पूर्व तक जन विद्युत शक्ति का विकास 
बिटेम मे बहुत ही कम हुमा था क्या प्राय, सभी उद्योगा में कोयले का द्वी उपयोग 
किया जाता था। स्वांटलेंड में ऊची-नीची भूमि के कारण इस प्रयाग भे सफ्लता 
भिल्री है। यहाँ लोचस्लॉम शोर तुमेलगेरी तथा पेनीद योजना वार्ष कर रही है। 
सब भिलाकर द ग्लैंड मे जल शक्ति वी उत्तादन क्षमता स्वॉटलेंड मे १६५६ में हृ८८ 
मेगावाट थी। भन्‍्ध खनिज पदार्थ ये है 
लोह-ब्रिदेन वा लोहा उत्तम थ्रंणी का नहीं है। परत; भ्रधिकाश लोहा 
झलजीरिया, स्वीडेड, प्राप्त और स्पेन से प्रायात किया जाता है। थहाँ के सबसे 
महत्वपूर्ण लोह-प्रदेश दक्षिणी-यूर्वों इ ग्लेंड भें हैं. जहाँ से ब्रिटेन वा ५५%, लोहा , 
निकाला जाता है। लोहे के मुस्य छत ये है :-- 
(१) उठरो याईदायर से कलीवर्लेंड दी पहादिपौ--घातु का प्रतिशत २६ 
(२) दक्षिणी लिवौलनशापर, सिसेध्दर, चार्थहैम्पटनथायर प्रौर प्रॉन्सफोडे--- 
धातु का प्रतिशत २६ ॥ 
(२) पोडिगटन, उत्तरो लिकोत्रमशायर से ॥--पातु वा प्रतिशत २१) 
(४) फम्बरलेड भौर लंकाशायर-छातु दा प्रतिशत ५३। 
(५) उत्तरो स्टेफ्डशायर क्षेत्र तथा देश्स में लानहैरी थे च-- घातु का प्रति+ 
दंत बहुत ही कम । 
“१६५६ ने १४० ज्ञात टन कच्चा लोहा यहाँ प्राप्त किया गया । 
द् दीनो सिट्टी (छ&०पफ]--६ परेड पे बपदवाज और देदव थे पाई-जाहो है। 
सट प्रोस्टल नृपर के उत्तर-पश्चिप्र मं ३० वर्ग भील क्षेत्र म॑ सती बोई १०० खातमें 
है। सुस्प का धोडमोनमूर, गौर लीमूर दो हैं। इन खानों से १ लाए उन प्रतिवर्ष 


(२५ ) 


की मात्रा से लगभग १०० वर्षो के लिए मिट्टी सिल सकती हैं। इसका उपयोग दवा- 
इयों, सीमेट सौन्दर्य प्रसाधन, रबड़, रोगन, कागज, वस्त्र उद्योग और चमड़ा उद्योग 
में किया जाता है । 

सनस्क---इ र्लेड में नमक के पाँच बड़े क्षत्र हैं जो इस प्रकार है :--- 

(१) चेशायर के मैदान में नार्थविच, विन्सफोर्ड, मिडिलविच, लॉटन, प्लमले 

और होटले क्षत्र । 

(२) वरसेस्टरशायर के निकट ड्ियाटविच में । 

(३) लंकाशायर, 

(४) स्टेफोर्डशायर, 

(५) विडल्सवरों । 

यहाँ नमक का उत्पादन. खारे जल से किया जाता है | उत्पादव की मात्रा २० 
से ३० लाख टन की होती है । पहाड़ी नमक की सात्रा केवल २०,००० टन की है । 
इन सब क्षेत्रों में तमक का सबसे बड़ा क्षत्र चेशायर क्षेत्र है। इसका क्ष त्रफल लगभग 
३७५ वर्ग मील है । यहाँ अनुभानतः १५०,००० लाख टन के हैं | नार्थविच में नमक 
के क्षेत्र १८० फीट भोटे हैं और भूमि से कुछ ही नीचे है। विन्सफोर्ड में नमक की 
पते २१० फीट मोटी है तथा घरातल से ३०० फीट गहरी है । 

तबा-यहाँ १६ वीं शताब्दी में तावा निकालने का कार्य आरम्भ किया 
गया था। ये खानें कार्ववाल और डेवन में थीं। किन्तु अब ये वन्द कर दी गई हैं । 

टिन-कार्नवाल और डेवन के खानों से मिली हुई दिन की शिलाप्रें पूर्वोत्तर 
से दक्षिएु-पश्चिम दिशा में फेली है। कुछ टिन ब्रिटेन की नदियों की घाटी में भी 
मिलता है । 

सीसा--मुक््यत: दक्षिणी-पर्चिमी प्रायद्वीप ओर पिनाइन क्षत्र से प्राप्त 
किया जाता है। पिछले क्षेत्र में मुख्य उत्पादक डर्वीशायर, पश्चिमोत्तर यात्रशायर 
और डरहम है। 
स सीसे के साथ जस्ते की खानें भी बिखरी हुई पाई जाती हैं । 

सोना--स्कॉटलेंड की लेड-हिल्स में मिलता है । 

इनके अतिरिक्त छूने का पत्थर, संगमरसर, स्‍लेट, फेलस्फर आदि खनिज 
पदार्थ भी मिलते है किन्तु सेनिक सुरक्षा सम्बन्धी धातुओं की बड़ी कमी है । मैंगती ज, 
ऋण, टंगस्टन, निकल और अल्यूमीनियम यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता । 
निर्माण उद्योग [शदम्ृण(४०६७ए०४ंफड फितेंघ्रडधय॑०५) 

प्रंट क्षिटेन एक महान भ्रौद्योगिक देश है जिसे विश्व का कारखाना” कहा 
जाता है। ब्रिटेन के उत्पादन का लगधग है व्यापार के लिए तेबार किया गया निर्मित 
माल होता है। नीचे की तालिक़ा में उद्योग-सपुह द्वारा प्रेषित कुल आय बताई 


गई है :--- 


( २६ ) 
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झूती चह्त्र उधोग [ (०घ०ऊ :०दपाॉर ्रदेप्रछए9 ) ग्रेट ब्रिटेन पहने 
विश्व का राबस बड़ा सूती दस्त उद्योग उग्मदइव देश था। किन्तु आजकल सयुक्त राज्य 
भमेरिदा, शापातर तया नारत इससे अधिहू सूती बस्तर उत्पादन बैरने लेगे हैँ। भव 
इसका विश्व मे भूत्री वस्ण बजाने से चतरुई स्थान है। पग्रोंट क्लिटेस वा प्रमुख सूती 
चम्जोसादक प्रदेश लाशायर तथा उसने पाम के व्यित प्रदेश हैं । 

भवाशापिर वे श्रतिरिएतत चेशपर, इर्वीगयर, यावश्ायर तथा स्वादर्शेड मे 
औ सूती वस्त्र वा उच्चाग होता है। उत्तरोयूर्दी लशागायर तथा पश्चिमी याकशायर 
मे युताई का वार्य प्रधाद है और ड्ीवावर तथा चेशायर के उत्तरी भागा से 
बताई ना वार्य प्रधात रूप से होता है । स्झाग्नेंड से केवल सिलने वाले तागो की 
कताई होती है और बुनाई के (विए ताग सबाशापर से प्राप्त कर लिए जाते हैं । पसले 
सूती धागा के लिए विश्यात है । उग्रहगों में शटेग पाउतोन हपा गरमल दी बुनाई 
होते है। नाग्विमगाइर, डर्रलायर तथा लोसरायर में फीते था भाडें ग्रोर 
टीजियरी के धय सामाने दावे जाते हैं। ब्लेल्वर्द में धोत्ियां युवी जयशी हैं। 
प्रोल्डट्म मे घटिया सूत यी तया ध्रान्वस्टर और वाल्दन मे उत्तन कोटि के टृदी 


ठाग वी कताई होता है। बह डदी भतगाता म प्रन्‍्य रशावी मित्रा कर सूतो 
तहागा ती फठाई होएी हैं । 


एिन दे सूती इद्योहू वै केए उद्णदर प्रदेश को लिम्नर्शि्ित गुजियाएं 
प्राप्त दूं । 


३ रो हो अनवस्तु ने देव बताओ के लिए स्ुवित प्रोद जया भतुरल है वर्क 
धरविह के जि! हदास्था २३ और स्कृतदरापक् है) 


( २७ ) 


(२) इस प्रदेश में क्विटेन के बढ़िया कोयले के क्ष त्र है जिनसे यंत्र चलाने की 
शक्ति प्राप्त होती है 

(३) अटलांटिक की दक्षिणी परद्िचमी वायु से इतनी वर्षा होतो है कि मध्य 
पिनाइन श्र णी से अ्रगमेक छोटी-छोटी जलपुर्ण नदियाँ निकलकर इस प्रदेश में वहती 
हैं । इनका जल प्राकृतिक रूप से दलदलों से कड़ी चट्टानों में छव कर आता है जो 
इसकी रासायनिक अशुद्धियों को साफ कर देता है। ऐसा जल कपड़ा घोने और 
रंगने में भ्रच्छा रहता है। ऐसे जल कारखानों को स्वच्छ जल-विद्यू त शक्ति बहुत 
सस्ती और सुलभ है | 

(४) साथारण एवं श्रमिक पर्याप्त संख्या में प्राप्त हो जाते हैं क्योंकि वर्षों से 
कार्य करते रहने के कारण मजदूरों में सूत कातने और बुन्तने के लिए पेतुक कला 
उत्पन्न होगई है । 

(५) कच्चा माल पहले केवल संयुक्त राज्य से संगाया जाता था किन्तु अब 
वहाँ के श्रतिरिक्त मिश्र, भारत, पीर, यूगंडा, ब्राजील और पाकिस्तान से भी भाष्त 
किया जाता है । लम्बे रेशे वाली कपास मिस्र, सूड़ान तथा संयुक्त-राज्य अमेरिका से 
प्राप्त की जाती है। मेंगाने का व्यय अधिक नहीं होता क्योंकि भाड़ा बहुत क्रम है श्रौर 
बन्दरगाह से मानचेस्टर तक ले जाने के लिए मानचेस्टर शिप केवल वनाकर यातायात 
का खर्च बहुत कम कर लिया गया है । 

(६) ब्विटेन का जल यात्तायात इतना उन्नत है कि कोई देश इसकी वरावरी 
नहीं कर सकता । इसी के वल पर कच्चा माल प्राप्त करने और तेयार माल संसार 
भर में भेजने को सस्ती से सस्ती, सुविधा ब्विठेत के सूर्ती उद्योग को प्राप्त है। स्वेज 

>मार्ग खुल जाने पर तो और भी आसानी हो गई । 

(७) लंकाशायर क्षेत्र का वन्दरगाह 'लिवरपुल! इतना उन्नत और सुविधा- 
पूर्ण है कि इस प्रदेश को कच्चा माल पहुँचाने और तेयार माल बाहर भेजने की 
सम्पूर्स सुविधायें प्रदान करता है। 

(८) चेशायर प्रदेश को नमक की खानों से वे रसायन बना लिए जाते हैं 
जो कपड़े की रंगाई श्रीर घुलाई सफाई और मांड़ी देने के काम आते हैं । 

(६) प्रिटेन के कपड़े की खपत उसको उपनिवेज्ञों में बहुत काफी है | चहां 
की व्यापारिक नीति के अचुसार अंग्र जी माल को प्रोत्साहन दिया जाता है । 

(१०) लंकाशायर क्षत्र अनुपजाऊ होने से खेती अथवा शअ्रन्य महाव्‌ उद्योगों 
के लिए अनुकूल नही है । अत: लोगों का ध्यान सूती उद्योग की ओर ही है । 

(११) इसी क्षेत्र में ओल्डटव तथा विज्ञान नगरों में सूती उद्योग के यंत्र 
वनाने के कारखाने है । श्रद यंत्र सुगमना से प्राप्त हो जाते हैं । मरम्मत सस्ती और 
शीघ्र होती है भर नई मित्र लगाने में बहुत कम खर्चा पड़ता है। यंत्र निर्माण की बह 

» सुविधा बहुत कम देशों में है । 


( रहा ) 


(६२) ब्रिदेन का सूती उद्योग इतना उप्त भौर विशिप्टता प्ाष्द है हि अन्‍य 
मये उत्पाइफ इसका झ्रागानी से मुवावला सहीं वर पाते । मुझ़बते के वाणण ही 
अब पहों बहुत बढ़िया हिस्‍्म का कपड़ों तेबार बरने की प्रौर प्रवृति हो 5 है 

१६५४६ मे इस झथोग में कताई में है साख गौर दढुगाई विभाए में ६३,००० 
व्यक्त सगे थे । टूस बय ६९३ वरोद गौंद के मूल्य का सूती औौर ४"५ करोड़ परीड के 
मुल्य द सु कपश जिद्ेशा की निर्यात किप्रा गया जिंसता दो तिराई दालिए प्रफीषा 
स्यूजीनेंड और झराम्टु लिया को गया । 

कमी दषत्र उच्दीग [#०णॉसा (०००३ एफ पछंव ४ ]--४ नौ दरुत्र के उत्पादन 
में भी ग्रेट उठेन विश्य का द्वतीत सबसे बडा देश है । यह व्ययसाय ८५ ६ विदेशी 
कद मेंगाता है वयोह॥ परेंतूं उन से इंसवी उेवल १५६ माँग थी पूलि हो सती 
है । उन वी सपत करने में प्रें ८ पिटेन युद्ध के पूर्व सबसे वडा देश था वितु झंत्र भी 
इसका स्थान संयुक्त राज्य प्मे।रका के बाद ही है॥ यह उद्योग प्रेंट ब्रिटेन में बहुत 
भ्राचीन वाल से होता आ रहा है | कूटार उच्चोग से कारखातो दो प्रपक्षा अधिक वत्म 
मिन्नता है जो वेस्टराइडिग क्षेत्र मे स्थित होते के भ्रनावा देश भर मे विखर पड़ा है 

उत्त प्रदेश वे प्रतिरिल पूर्वी लवाशायर, बेल्स, वेस्टआफ ई स्लेएड, लीक्ष्टर- 
शायर, सीमावती, सकादरेंड, प्रदाशप्ट स्वाटनेंड तथा भावयरतेंड मे भी यह उद्योग 

घनधा संचालिन होता है। हैनीफेवर, हृडमंपीतढ, वेदपीरं४, प्रेंडफोर्ड, लीइस 
ड्यूसवरी ववले तथा स्पेन दाटी के नगर वेह्टराइडीग क्षेत्र के प्रमुछ नगर हैं जहाँ 
विभिन्न भत्रार है उती बस्ती तथा बालोन का निर्माण होता है । पूर्ची जकाशापर में 
राशडेपवेरी, मोमते तथा स्टेवीव्रोज स्थाना मे समदे तथा फ्म्बल बनते हैं। बेस्ट 
भ्राफ द१गेंड वाजीत केस्यल तथा किडरमिनीस्टर के वै।तान के लिए प्रसिद्ध है। 

वंल्स वी दोपी थाटो मे पतनेनल बनता है। सीमावर्ती स्वाटलेण्ड की स्टूवीड 
घाटी में ट्वोड मे बपड़े थुने जाते हैं। स्ट्राउड के समीप में से तथा नाट्पित मोजे 
और प्रत्य होजियरी के सामान भुत्यत्पा बनते है। 

रेशमी वत्न उद्योधष (गा पातेघरप७४)--रेशमी वस्त्र उद्योग भी प्रेट ब्रिटेत 
में १€ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध/ मे अपने वैभव का दिन देख इुंता है । इस उद्योग को 
कुब्रिम रेशम के दस्जाधयोग से वापो शनि पहुँची है । फिर भी यह उयोग प्मी यहां 
जीती जाणनी भ्रदस्या मे चत रहा है। फक्तों माह थी सुधिया दो दोइकर धन्य 

पस्तोचोग को जाॉ-जो सुविधांव गुतभ हैं दे इस उद्योग को भी प्रात हैं। रेधमी वस्त 
का उद्योग बिसी एक विधिष्ठ भत्र मे स्थित ने होपर देश भर मे बिसरा हुआ है। 
दक्षिणी पूर्वी वेशायर झऔौर पश्चिमो उत्तरो सटफइशायर के मेंकेवेस पीहड लीक तथा 
बॉयलेटन मे यह उद्योग होता है । या्ापर प्रदेश बम महु.त वा है । विग्रयाउस के 
यम झागो की रताई होती है। नारबिर, बंमटी,_ संडबेदी प्रौर हेवरहिल [विस्ट 
एलजॉलिया), दिवरडन ठया या टू [स्तरमा देते मे) नाट्य, डी, मानव, 
45234220 कह ध्राद नादा में भी कह यडोर वडद हो गया है । प्र किदेद र 
- 4 हवा केठा हुआ रेशम जायान से आता है । पहने कत्ता हुआ रेशथ अधिक 
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मेंगाया जाता था । किन्तु अ्रव कच्चा रेशम ही अधिक मंगाया जाता है जो यहाँ के 
करघों से कात कर बुनने में प्रयुक्त होता है। पहले यहाँ से पर्याप्त मात्रा में रेशमी 
कस्त्रों का निर्यात होता था किग्तु अब बहुत सा रेशमी माल देश में ही खप जाता है, 
अ्तएव निर्यात की मात्रा कम होगई है । 

'कुन्रिम रेशम का उद्योग (दैशतमटलंडा पा प्रतंण८७०४)--रेशमी वस्त्र 
बचाने वाले कारखानों के अतिरिक्त कुछ सूती वस्त्रोत्पादक कारखाने भी १६३० से 
कृत्रिम रेशम वस्त्रोत्पादन में लग गए हैं। इस प्रकार लुंंकाशायर तथा में कलेसफील्ड की 
अनेक सिलों में कृत्रिम रेशम..बुना जाने लगा है । इन/क्षत्रों के प्रमुख नगर मानचेस्टर, 
स्टाकपोर्ट, बोल्टन, राशडल, ज्र डफर्ड, हैलीफेद्स, कीले, हडसफील्ड तथा मेक्‍्लेसफील्ड 
हैं । इन नगरो वो वेस्टराइडीश क्षत्रसे पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाता है जो 
इस उद्योग के लिए परम आझावद्यक है । कोयले तथा जल-विद्य॒ त से चालक शक्ति, 
विदेशों से लकड़ी वी दुरदी तथा कच्चा रेशम, रासायनिक उद्योगों से विभिन्न प्रकार 
के आवश्यक रसायन और रंग, निकटवर्ती क्ष त्र से सुशिक्षित श्रमिक पर्याप्त मात्रा में 

हाँ मिल जाते हैं जिससे यह उद्योग उन्नति प्राप्त कर गया है| इन कारणों के अति- 
रिक्त भ्रन्य वस्त्रों के उद्योग को केन्द्रित करने वाले तत्वों का इस उद्योग को भी यहाँ 
केन्द्रित करने में हाथ है। इन स्थानों के अतिरिक्त निटवियर प्रान्त के नारटिधम, लांग 
ईटन लीस्टर, व-वेस्ट्री आदि नगरों मे भी कृतिम रेशम बनाने के उद्योग चल रहे हैं । 
संडबरी तथा लन्‍्दत में भी यह उद्योग विकेन्द्रित रूप में विद्यमान है । 
लोहे तथा इस्पात का कारखाना (॥7०7 5: 5४८९ एरदघ्४७४४)--लोहे तथा 
इस्पात के उत्पादन में ग्रंट ब्रिटेन एक समय संसार का सबसे बड़ा देश था। पर्याप्त 
जल की उपलब्धि, कुशल श्रमिक पूजी तथा लोहे और वोयले की खानों को निकठ्ता 
शोर उत्पत्ति केन्द्रों की समुद्र से निकटता आदि सुविधाप्रों के कारण यह उद्योग प्र ट- 
ब्रिटेन में उन्नत हो गया है । १८४५० में ग्रेट ब्रिदेत ने विद्व की कुल लोहे त्था इस्पात 
वी उत्पत्ति का ५०% अकेले द्वी.उत्पन्न किया था। दूसरे देशों मे भी इस उद्योग के 
चल पड़ने से ग्र ट ब्रिटेन वी यह प्रतिशत कम होने लगी | यद्यवि इसकी कुल उत्पत्ति में 
किसी प्रकार की कमी होने के स्थान पर वृद्धि ही होती गई फिर भी अमेरिका, जर्मनी, 
रूस तथा हाल ही में फ्रांस आदि देश्षों ने ग्रंठ प्षिटेन से कहों श्रधिक इस्पात उत्पन्न 
किया जिससे प्र ट व्रिटेत का अब विश्व में पंचम स्थान है । युद्धकाल में उपरोक्त देशों 
ने इतसी तीज गति के साथ लोहे तथा इस्पात के उत्पादन में भाग लिया कि विदव 
उत्पादन में ग्रेट ब्रिटेन की उत्पत्ति ४३% (१८०७) से घटकर १८% (१६००) तथा 
बाद को (१६९३६) १०% हो गई । द्वितीय महायुद्ध के काल में तो जापाव तथा भारते 
भी इस क्षत्र मे झाये जिससे अव यहाँ की प्रतिशत और भी कम हो गई-है। किन्तु 
श्रव भी ग्रठ ब्रिटेन का विश्व में लोहे तथा इस्पात के उत्पादत में पाँचवा स्थान है । 
अ्रट ब्रिटेन में यह उद्योग किसी स्थात पर ही केन्द्रित नहीं है किन्तु देश के कई क्ष त्रों 
में होता है। प्रत्येक क्ष त्र को अलग-अलग सुविधायें प्राप्त हैं। जैसे यदि कोई क्ष त्र. 
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लोहे तथा कोयले की सानो वे समीप है तो भय के न खानी से दूर होते हुए भी समुद्र 
तट पर स्थित है, जिससे विदेशों ऐे लोहा मंगाते मे सुविधा होती हैं। इस उद्योग या 
संक्षिप्त विवरण गीचे है -- 


(१) दोज दी दे मुहाने वा क्षेत्रल्यह क्षे तर ग्रट ब्िदेन वा सबमे वड़ा उत्पादक 
पत्र है। यह स्पूव सिल से (नार्यम्यर-डरहम क्षेत्र) भिशिल्यदरों तक पता है। देश 
वा लगभग चौथाई इस्पात «था ढदला लोहा यही से उत्पन्न होता है | इस क्षत्र के 
लोहे में कई प्रजार के छोहे वे सामान बनाते हैं। डालिएव तगर में इगेत तथा पूल 
के सामानों का ४माण होता है भौर स्पूरे मिल, मिडित्सवरों, संडरलेंड तथा साउथ- 
शीहमम भे जहाओं वी निम'ण होता है । गेररहैड झौर साउथशील्ठप में धातु भौर 
राशामनिक उत्चोग के द्रत है) इस फ्रदेण यो निम्नलितित सुविधाएँ प्राप्त हैं :--- 


गह छत इ-ग्लेंड के पूर्वोत्तती ठठ पर स्थित है जिससे पातायात वे जिए जल" 
मार्ग सुलभ है। ममुद्रतट के निकट होन के भ्रतिरिक्त यह प्रदश दलीचर्लेड पी खातों 
उपा डरहेप प्लौर नायध्वर दो वोयल दी सानो ने भी समीप है परे कोपछा भौर 
लोहा आांत्तानी से भनप्त शा जाता है। इस्पात में प्रयुक्त भूना भो यहाँ उपल्ध है । इस 
प्रदेश थे नगर एवं दूशर ने रेला द्वारा सम्बन्धित है जिछसे बच्चा भाल मंगाने तथा बने 
भालों को निर्धात करने मे सुविधा होती है ॥ कोयते के प्रतिरिक्त इग प्रदेश वो जन- 
शक्ति प्राप्त है। इही सब कारणा से इस प्रदेश मे इस्पात का इत्पादन देंग भरवे 
शाय प्रदेशों से प्रधि होता है जिलवो खपत के लिए बाजार खोजने वी भावद्यक्ता 
बिल्तुल ही रही है कयावि सप्रीपचर्तो पोहरननर्माए करने वाले वारक्षाना मं उसवों 
क्रॉपी खपत हो जाया वरता हैं और शेप लोहा इंजीनियरिंग के सामान दलाने से 
पत्र होंता है । 


(२) स्कॉटलेड--यहाँ वा इस्पात था लोह उद्योग ग्यासंगो शोर उसने बाद 
मर्भीषधर्टी त्वाटलेंड दी। निम्न भूमि मे स्थित है । प्रथम विश्व युद्ध वाल स्था उसके 
बाद भी यह वसिक स्टोल बसान वा योज्ना के प्रनुसार इस्पात वा उत्पादन होता 
है । पूल उर्लत्ति व लगभग तीन चौधाई इश बिक इस्पात हो हैँ। यह प्रदेश भी 
लोहे तथा बोयले भी एगता के समीप स्थित है। समुंद्र के तद पर स्थित होने के 
कारश स्वोडन से भी कच्ची ध'तु मंगाने म मुबिधा है। यहाँ पर्यागत भाजा में इस्पात 
व प्रायात जिया जाता है। आयात विए हुए इस्पात तथा स्थानीय इस्पात को खपत 
पोदननिर्माए बने वाले इ जिनियरिंय के साप्तान बनाने वाले उद्योगा मे होती है जो 
गवासम) तथा झय समीपवर्ती नगरों म स्चालित है। इस्पात के वे रखाना को बोपला! 
भायर गाबर, भिदक्ोनियत दी जानो स प्राप्त हा जाता हैं 


(३) पश्चिमों तट का अ्रदेश--पश्चिमो वम्दरलेंड तथा फरनेम म॑ इम्पात 
तथा लोड छापने का उच्चोग चच रहा हैं। भह्के ते अधिवाधत पिग भ्राइरन वा 
लनियात देफोल्ड साउथवेल्स, स्वाटलेएड ठथा बल्पास्ट वो होता है. शेष इस्पात 
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बेते खपत वर में स्थित पोत-निर्माश करने वाले उद्योग-पन्धों में हो जाती है । बेरो 
में बारूद व हथियार बनाने के कारखाने भी हैं । 

(४) दक्षिणी देत्स-स्वान्सी इस क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र है जहाँ टिच-लिट 
का बार्थ ही प्रधान रूप से किया जादा है। अन्य तट्वर्ती प्रदेश में पथका इस्पात, 
कच्चा इस्पात, रेल तथा जहाजों के आ्रावध्यक यंत्र और सामान बनाने वन उद्योग उन्नत 
हो गया है। प्रधान केन्द्र स्वान्सी के अतिरिक्त काडिफ तथा न्यूपो् अन्य केन्द्र और 
वन्दरगाह हैं जिनसे होकर यहाँ वा सामान निर्यात किया जाता है। कच्ची धातु 
स्पेन, स्वीडेत तथा अल्जीरिया से मेंगाई जाती है। पाटरीजफोल्ड की खालनों से लोहा 
तथा अन्य निक्टवर्ती छात्रों से ताँचा, जस्ता, सीसा, ठिन और चूना प्रात हो जाता 
है । टीज क्षेत्र के वाद इसी का स्थान है। स्वानसी, बरी, न्यूपोर्त और का्डिफ में 
लोहे भ्रौर इस्पात का उद्योग झुण्य -झूप से केन्द्रित हैं । 

(५) लिझनशायर-- इस प्रदेश में लोहे गलाने का कार्य उन्नत हो गया हैं 
बयोकि ईघन पर्याप्त माता में उपलब्ध है | लोहा याक॑-शायर की खानों से प्राप्त हो 
जाता है। यहाँ उत्तम कोटि वा मैंगदीज भी मिलता है | जो ध'तु को गला कर ठोस 
करने में सहायक होता है। 'ग्रिसवी के वन्‍्दरगाह द्वारा निर्यात करने में सुविधा 
मिलती है । इन्हीं कारणों से यहाँ लोहा गलाने का उद्योग उन्नत हो गया है । 

(६) पद्चचसी सध्यवर्ती प्रदेश--इस क्षेत्र मे इस्पात तथा लोहे के उद्योग की 
इतनी अधिक उन्नति हुई है कि इसे काला प्रदेश के नाम से पुवारा जाता है। दक्षिणी 
स्टेफर्डशायर तथा उत्तरी नाविकशायर में लोहे का उद्योग होता है। वेलिगबरो तथा 
केटरिंग के जिले से कच्चा लोहा प्राप्त होता है। लकड़ी का कोयला तथा चूना पास 
के प्रदेशों से मिल जाता है। यह क्षेत्र समुद्र से कुछ दूर स्थित है, अतएवं यहाँ भारी 
सामान नहीं बनाये जाते । सुइयाँ, जंजीरें, श्रालपिनें, साइकिलें, पिस्तौल, वन्दूक तथा 
'सश्ञीनों के यन्त्र यहाँ बनाये जाते हैं जो छोटे तथा बहुमूल्य होते है। चरमिघम यहाँ 
का प्रमुख वेन्द्र है । यह साइकिलों तथा हथियारों के लिये प्रसिद्ध है। कोवेन्द्री मोटर 
साइकिलों के लिए विख्यात है। रेडिश्ञ में सुड्याँ तथा डडले में जंजीरें मुस्यतया वनाई 
जाती हैं । 

(७) शेफील्ड क्ष र--उत्तम जाति का कच्चा लोहा बलीवलण्ड तथा कम्बर- 

लेणड' से मेंगाया जाता है। समीप में लोहे वत प्रभाव है अरतएव इस प्रदेश में भी उप- 
'रोक्त प्रदेश को भाँत्ति ऐसी वस्तुओं का निर्माण होता है जिसमें धातु कम लगे और 
युद्धि तथा परिश्रम अधिक । इन्हीं कारणों से यहाँ की वस्तुएं लघुकाय किन्तु बहुमूल्य 
हुआ करती है | शेफील्ड नगर विश्व भर में चाकू, केन्ची आदि वाटने वाले सामानों 
के लिए विख्यात है । इसी क्षेत्र के डानकास्टर नगर में रेल के इजन तथा चेस्टरफील्ड 
में स्टोब बनते हैं । 

ब्रिटेन में यूरोप के सबसे ग्राधुनिकृतम इस्पात के व्गरखाने स्थित हैं। १६४५८ 
में यारकशायर के उत्तर-पुर्व में मिडिल्सव॒रों के निकट १८० सास पौंड की लागत 


( हर ) 


को बीग मित्र [697 थे) बस बर तेथार हुप्ा जिसमें इस्पात वे ढाँचे बनाये जाते 
हैं। १६५३ में स्वाटलेए्ट में रवेरणग में लगभग २९५ लाए पौँड की लागत का 
एक भयां बारणाना रघा पंत दिया गया है एथा दक्षिणों वेल्स में मरग में हिट्रप मिल 
हो स्थापता वी गई है । १६४४ से ही दिटेन वे कारखानों वा झापुनिरोत रण एव 
दिवास विया जा रहा है। १६६३ तक इस्पान वी उल्ादत दामता १६५४८ में २३५ 
ताप टन से बद़भर २८० ताध टन तक हो जाथगा। इसमें से ४० ताख टन वा 
निर्यात क्या राप्गा। शाधुन्वीक रण के इस वाय्तम में ६,०८० लाख पौंड ध्यय होने 
का प्रनुमात है । इस विधास वे पलम्दरूप देश में सोहे वो अभ्यस वा उपयोग १७० 
लाख टन से बदतर २२० लाख टन तंधा विदेशी भ्रयंसत का उपयोग १६० लाख टन 
सै बढ़वर २१०-३४० लाप टउ हो डहाग्रेगी | 


दले लोहे भौर दृस्पात फा उत्पादन 


१६४८६ १६५१ १६५८ १६५६ 


क्र लोहा (इस्पात) १२७ लाख टन २१७ लाख टन १६३ लाख टन २०२ ल्लाख टन 
दइला भोहा 
(पिग आधपर्नो) उप , . रे आाड १२६ 
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जहाज निर्माण उद्योग (88797ए5 ष्ट फएंणग७5०)--प्र 5 ब्रिठेन पे लगभग 
सभी प्रवार के जहाज बनाये जाते हैं। यहां के जहाज बनाने वाले भुख्य वैद्ध 
निम्नावित हैं :-- 

(!) उत्तरीयूर्वीं समुद-तद-थह क्षत्र टाइम, वियर तपा दीज नदियों के 
किनारे हैं। पहाँ पर समस्त ब्रिटेन के उत्ताइन के है भाग जहाज बनाये जाते हैं । 
इस तटीय भाग में जहाज बनाने वाली ४० वड़ी-बड़ी कर्पानिर्या हैं जो (७700, [.80८४, 
पएश्शाए, ैणशाणुब् झ्लोर ]9४5६७ झादि बनातो है। म्यूकेसिल, सुन्दरणेर्‌ड, 
हाटिलपुल तथा मिडिल्सवरों मुख्य नगर है । 

(४) वलाइड क्षत्र में विशेषत यात्री जहाज बनते हैं। यहाँ के गार्ड विश्व 
में सबसे उतम रूप से सज्ित है। यहाँ जहाज बनाने के ३० कारताने हैं। (ह््धत 
$तिए और (2७८७ फी][गल) जहाज यही बनाये गये हैं 

(४) इ ग्लेष्ड का उत्तरी-धुर्वो तत--यहां पर भर्ती नदी पर स्थित बेरो- 
इत-फ्नेप्त में अधिकतर नो-सेमा के लिये जहाज बनाये जाते हैं । भ्रम वेन्द्र प्रवरदीन, 
डडी, लौथ, गुले, माऊथ हैम्पटन, बाऊज दत्यादि हैं। 

(४९) प्रेल्फासइ--पहा जहाज लगेद नदी वी ऐस्चुरी मे बनाये जाते हैँ । 

यहाँ पर स्वात्लेंड तथा पम्दरलेंड से जहाज शजाये जाने वे सामान मंगाये जाते हैं । 
महाँ पर अधद तर सोटर बो्ट दनाई जाती हैं ! 


(४) देम्प के कितारे श्रव जहाज नही बनाये जाते हैं परन्तु लन्‍्दन मे जहाजों 
के सरम्तत व काम अधिक होता है। 


( रे३ईे ) 


, बात्तव में जहाज-निर्माण-उद्योग मे ब्रिटेन का स्थान सर्वोपरि है । १६४४ मे 
१६९५७ तक यहाँ १५० लाख टन भार के जहाज बनाये गये । यहाँ श्रधिकतर विदेशों 
के सिग्रे हो जहाज बनागे जाते हैं। इनवा लगभग ३०४ नावें, ८ प्रतिणत 
प्रजेन्टाइना और फ्रान्स; ६ प्रतिशत पुर्तगाल, ६ प्रतिशत हार्ड और ३ प्रतिशत 
स्वोडेन वो जाता है। १६५७ में ब्रिटेन से बना कर भेजे गये जहाजो का मूल्य ७६० 
लॉस पौड़ था | इस उद्योग में लगभग २,२०३००५ व्यक्ति लगे हैं । 
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भोटर गाडी उद्योग--६ २7 झड़ में मौदर्रे बताते वा उद्योग मुस्यत, मिडलश्ट्म 
मर लद॒म कु त में केच्ित हैं वितु घतेष भागों मे छोटी-वड़ी वस्पेनियों द्वार मोटर 
बनाई जाती हैं । दिटिश्य मोटर बॉसपोरेशन पोर्ड, रदम, स्टेएड्ड मोर वेबतहाँल प्नादि 
ती घुज उत्पादन वा ६०९६ दइताती है। (६१७ मे गरहटोँ ६६ लाख बार, ३८ 
लाप टुक झौर ६,१०० सार्वजनिक मोदरें तैयार वी थई । 
रामापनिश उद्योग [एशकॉएो विर्तेषक॑भल्क]--ब्रिदेन में यह उद्योग 
सबने पहले दापू क्या गया था । सद्‌ १७६७ में सासमो संग से इस उद्योग का 
अम हुआ भोवोवित' बानि के बाद सूनो क्यडा उद्योग मे तेजा३, क्षार, साठुन और 
रामायनिक यदायों वी झ्रावेश्यवता बढ़ने यर इस उद्योग , को बहुत प्रोत्याहन मिलो । 
सरकारी झारेशों द्वारा विस्सोट उद्योग को विकसित होने ढ़ सुप्रवगर मिला । नोबेल 
किफोड़ कारसाना दमी समय खुला) चेशायर की खाटों से पर्यो त और विविध 
प्रदार के जो थी प्राप्ति हो जातो है। मानचेस्टर महर द्वारा दना माल बांहूर 
भेजा जाता है। लिवरपूल वे' उत्तम वन्‍्दरगाह में भावयात मी सारी सुविधाये प्राप्त 
हैं। यहाँ चर्दी शोर मारगेराईन इक्ट्रा विया जाता है। इस उद्योग वा बमिधम के 
घातु उद्योग से घनिष्ट सम्पर्क है। ठाईन नौंद को घाटी में सस्ती ग्रेत्त बाक्ति श्रौर 
ई धन प्रएत होता हैं। बिनलोवलावेन, फोरस प्रोर॑ पोर्ट विलिपम भे सस्ती जिजली 
प्राप्त ही जाती है श्सिने द्वारा उच्च सापक्रम वी विधिं से रासायनिक पदार्भ बनाये 
जाते हैं । ब्रिटेन के मुख्य रसायर्न वेन्‍्द्र एन्ट हेरेम्स, न्‍्यूतासिल रनवार्न, मिडिल्तवरों 
उलाममो, खदन झौर ली-स हैं.) इग्लेएड मे भ्रन्वेपण में प्रयुक्त होने वाले रामायगिक 
पदार्थ बनाने का विदधिप्टीकरण हुआ है । « 
| लिनेन उद्योग [फंशलत वध्रंए5०४)-स्कॉटलेएड में यह उद्योग १६वीं 
दाताब्दी से ही कुटीर वे रुप में चर रहा था | इ ग्नेएड के साथ एकता हो जाने दे 
१८वीं शदाब्दोी से इसकी निरन्तर प्रगति होने लगी । इस उद्योग वा स्रीगशेश १६२६ 
भे प्राप्तीसी शरणावियों हारा एड्सबरा में किया गया । यहाँ प्रधिक्तर मध्यम श्रेणी के 
लिनेन के पस्त बनायें जाडे'हैं) यहाँ छत रूस और झूट भारत मे भ्रायान किया जाता 
है वयोकि यहाँ स्वच्छ, जल विच्च तद्चाक्ति ओर वोयले वी सुविधा है। सत बाह्टिक 
भौर बेल्जियम क्ष क्-म्‌ मंगदाया जाता है। भ्मेरिष्रन गृहनयुद्ध के कारण जब सूती 
बषड़ा उथोग हे लिए €ई वा भभाव होने लगा तव इस उद्योग को कापी प्रोत्साहन 
प्रिजा । डूट के उद्योग के निकट होने से; दक्ष मजदूर भी विन जाते हैं । यहाँ के मुख्य 
हा तु एडिनवरा, एवरडीन, पर्थ स्लासयों झौर डम्बार्टन है । 
झ्रायरलेश्ड से यह उद्योग अति प्राचीन बाल से किया जा रहा है । भाधुनिक 
यु मे भी लेनिन उद्योग मे विद्व में यही देश सबसे प्रमुख हैं। यहाँ सेनिन उद्योग बता 
जुर्म १०२८ में वेलफाए्ट नगर में हुआ | दे ग्लेएड मे विए्व के लेनिन उच्तोष से लगे 
उ कर्ष और तरुए हूँ। इनपे से डे तबुए और कर्षे भवेल्े उत्तरी झरायरलेण्ड से पाये 
जाते हैं जहां वेजफारट इस उद्योग का प्रमुख केख्र है । यहाँ के उ से भी मधिक मिल 


६ ३५ ४ 


वेलफास्ट से ३० मील की परिधि में ही स्थित हैः। लिनेन उद्योग में बेलफास्ट का 
महत्व इग्लेण्ड में सूती उद्योग में मानचेस्टर से भी अधिक है। इसके निम्नांकित 
कारण हैँ .-- ५ 


( १) यद्यपि उत्तरो आयरलेरड में सर्न अधिक पेदा होता है फिर भी यहाँ 
सन रूसे, फ्रांस और भीदरलेंड्स से सेंगवाने की विशेष सुविधा है। 

(२) आरम्मिक काल में जब यह उद्योग-कुटीर प्रणाली पर चलाया जाता 
था, तो सरकार द्वारा इसे आर्थिक सहायता दी जाती थी । गश्रतः जब झौद्योगिक क्रांति 
के फलस्वह्नप नये यन्त्रों का श्राविष्कार चढ़ा तो यहाँ के उद्योगपतियों ने सहज ही मे 
नये उपादनों का व्यवहार शुरू कर लिया । 

(३) आायरलेण्ड में लिनेन उद्योग ही प्रमुख है. जबकि स्कॉदलेण्ड और 
आयरलेरड मे इस उद्योग को सूती वपड़े और जूट तथा अन्य उद्योगों से प्रतिस्पर्धा 
करनी पड़ती है । भ्रतः आयरलेरड के उद्योगपति श्रधिक वेतन देकर भी दक्ष मजदूरों 
को अयने यहाँ रस सकते है । इसके अतिरिक्त आयरलेण्ड में जहाज बनाने तथा अन्य 
भारी उद्योगों के विकास होने के कारण उन उद्योगों में पुरुष श्रमिक्रों को कार्य मिल 
जाता है किन्तु स्त्री श्रमिको को लिनेन उद्योग में अधिक कार्य मिलता हैं। अतः इस 
उद्योग में इै मजदूर स्त्रियाँ और बच्चे ही है । 

( ४ ) उत्तरी आयरलेए्ड का जलवायु नम होने के कारण सन के धागे लम्बे 
और मजबूत बनाने की सुविधा है। 

(५ ) यहाँ के श्रमिक लिनेन के सूत को रंगने, ब्लीच करने श्रौर उनकी 
फिनिश करने में बड़े निपुण हैं । ह | 

(६ ) यहाँ स्वच्छ जल बहुतायत से मिलता है तथा कोयला और जल-विद्यू त 
शक्ति की पूर्ण सुविधायें हैं । 

(७ ) बन्दरगाहों की सुविधा होने के कारण तेयार माल निर्यात करने को 
पूर्ण सुविधा है । 

(८) आरम्भ में हो यही उद्योग स्थापित होने से यहाँ के माल की माँग 
उसकी उत्तम श्रेणी के कारण विश्व के देशों में बहुत्त अधिक है । 

हाँ महीन और चढिया किस्म का लिनेन हो अधिक बनाया जाता है। यहाँ 
के मुख्य केन्द्र बेलफास्ट, ला्ें, कौलेरेत, वानात्रिज, ड्रोमोर और वाल्लीमिना है । 
मानचेस्टर और लाइस में भी कुछ लिनेंन के कारखाने हैं जो वहाँ के . सूती 
उद्योग से ही सम्बन्धित है । 

चीनी भिट्टी के वर्तत बनाने का उद्योग (20०:#८७४४०७)---ब्रिटेन में इस उद्योग 
का सबसे बड़ा क्षत्र्‌ उत्तरी स्टेफडशायर है। जहाँ सारे देश के - चीनी मिट्टी - बर्तन 
उद्योग के ७२ प्रतिशत मजदर काम करते हैं। इसके अतिरिक्त दरवी और लन्दन भो 

सुख्य क्षेत्र हैं। 


१ ६६८ 


उत्तरो स्टपरईणापर बोयता होते में यह सतोग पहने स्यापाए' हप गे पेखा है 
कि दइसक्षत्र दरों (एटावत्ड बहने लगे है । इस क्षेत्र में सही गो स्विधार्य भष्ठ 
ने होते से लोगों का ध्याग हस छद्योग गो झोर ग्राइवित हुप्रा था। रबानीय पफिंट्टी 
परम उधोग के तिए उपयुक्त है। डरवीशायर सत्र से मिट्टी दे बसों पर पाश्शि बरतने 
के लिए बापी सीमा प्राप्त हो जाता है । पूर्वारम्भ वो सभी सुविधायें इस धद्दोग को 
दंग शत्र में प्राप्त है । इस धो द में वेगयुद परिवार सारे ससार से इस उद्योग वे चिए 
प्रशिद है। पहाँ दुशल श्रमितों दी भ्रपिर्त है । शाप्सेट भौर देदोन ऐे विरेध प्रगार 
गो मिट्टी साई जाती है। वार्नवल से चोटी मिट्टी मंगाई एाटी है। ट्रंग्ट भौर मरसो 
नहर के द्वारा सामान का सस्ता यातापाठ होता है। दस नहर द्वारा वानवेत् से 
इसका मौधा सम्द"प है। इस उद्योग के प्रमुख बेद हटाक बरलेम, हैनली, टन्सटांल, 
लॉग्टन भर फेल्टन हैं। चेशायर से राणयमिक पदार्थ मेगाये जाते हैं। इस सब वेजो 
में बुछ मितावर ३०० वारधाते हैं। १०१ दारछाने स्टोक में हैं। सेनोटरों हामान्‌ 
किलयारनोत और बारहेड म॑ बनाये जाते हैं। 

कीच पच्ोग (0083 सत्रए57ए७)--प्रेट बिटेस में यह उद्योग वौयला हज 

भ्यूकेसिन, बर्मिषुम व्‌ दिस्‍्टन के निरट वेडदित हैं बयोकि इस क्षेत्र भ बाजार पो 

निक्टता, सस्ते बुशल मजदूरों भो उपत्ृग्धता भ्ौर ईंधन के लिए गेस मिलने वी 
सुविधाएं हैं। यहां है भुर्य केखड लादन, स्यूबे सिसे, ग्लासगो, सैन्ट, हैलेग्स, बमिधम, 
डइले, रायरहैम भौर साउथ शौत्द रत है । यहाँ अधिवतर बोतले भौर वच्चे विध्य 
को बाँच बनाया जाता है $ 

कागज उद्योग (29950 ।घठेप््८८ए)--इस देह में बदिया बाग व झधिद 
उत्पादन होता है। धपनी अर प्यता वे लिए यहाँ या कागज प्रतिद्ध है। इस देश मे 
लुन्दी नही मिततां है दसलिय सादे, स्वीदन, कनाडा और बाल्टिक देशों से सुझी 
मंगाई जाती है । निर्यात बरने के लिए इस देश वो व'दरगाहा वो ग्रायतम गुविधार्ये 
प्राप्त हैं। बन्दरगाहा के निवरट ही झ्धिक्तर बागज के केद्र स्थित हैं । प्रचुर स्वच्छ 
पानी, ज्वार जल क्षेत्र प्रो तिकटता और पश्चिमी यूरोप के विस्तृत बाजारों बौ 
समीपता मुख्य सहायक तत्व हैं। उत्तरी सामरसेट बढ़िया बागजो वे लिए प्राप्तिद्ध है 
भापेनडेल, वेस्ट पौर हैम्पशायर कायज उत्पादन के प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। 
धिदेशी घ्यापार [४०+लंड्ठ७ पुम्ब्ठ्) 


ब्रिटन वा विदेशी-व्यापार संयुत्त-राज्य अमेरिका वे दाइ विदद में यूसेट स्थान 
पर हूँ । यहाँ वा साथ ही व्यापार समुद्र द्वारा होता है। (६वो झता दी मे प्रतरप्टीय 
व्यापार में बिटेन बी रियति चडी महत्वपूर्णो थो। इस इच्ताव्दी के भ्रत्तिम बाल में 
विश्व के बाजारों मे ग्राने वाले तेघार मान का ३३% प्रिटेन से ही ग्राता था । भायाठ 
व्यापार तो और भी भधिक होता था वर्योकि यहाँ उद्योगों हथा जनसध्या के छिप 
सभी प्रकार भा सामान भरायात करना पडता है) प्रत, निर्यात व्यापार मो अपेक्षा 
आजत व्यापार ही अधिक होता है कितु बेकों, चीमों प्लौर ज्दाजंवी श्राय के 


[३७ ) 
कारण ब्रिटेन सदेव से ही लाभ में रहा है। इनको अदृश्य निर्यात ([गरशंभजेल 
८४००७) कहते हैं। ब्रिटेन के व्यापार में इनका स्थान बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। 
इसी प्रकार के अदय्य निर्यात के कारण यहाँ का व्यापार सन्तुलन इसके पक्ष में रहता 
है । यहाँ मे निर्यात व्यापार की रूप-रेखा यह है कि ब्रिटेन स्थनिभित वस्तुओं के अ्ति- 
रिवत बाहर से श्राई हुई वस्तुओं को भी जेसी की तैसी ही पुन्ननिर्यात (८-८४७००7) 
कर देता है । 

१६१४ के वाद से ही विश्व के निर्यात व्यापार में जर्मनी, संयुक्त-राज्य 
अमेरिका आदि देशों के सम्मिलित हो जाने से इग्लेंड का भाग कम होने” लगा। 
१६१४ में यह भाग ३०% था, १६२६ में २४९ और १६३७ में २२% ही रह गया 
डिन्‍तु द्वित्तीय महायुद्ध के बाद फिर से यह भाग बढ़ गया--१६९५० में २५% किन्तु 
१६५६ में यह केवल १७% था। १६५६ में क्रिटेत का विश्व के व्यापारी देक्षों में 
दूसरा देश था । यहाँ से मशीनें, जहाज, सड़क भर रेल यातायात सम्बन्धी माल, 
धातु का सामान, रासायनिक पदार्थ और वस्त्र श्रादि काफी मात्रा में निर्यात किया 
जाता है। भ्रायात्त व्यापार मे भी ब्रिटेन का स्थान मुख्य है । 

नीचे की तालिका में ब्विटेन के व्यापार सम्बन्धी आँकड़े प्रस्तुत किये गये हैं :--- 


श्रायात श्र निर्यात व्यापार (मृल्य लाख पॉड सें) 


_ |] ३८5 एएेव7 रशा हर रएरुऋउइएह 





कुल आयात २०,७७० रि५,६१० ४०,२४० [३७,४६० २६,६०० 
निर्यात है] १५,७६० (२५,६४० ३२,६१० ११,७२० रि३,३०० 
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नि > नली सतत | ++---+..०.०..... ...................................०-० | २०>तत-+- नी >++ 9 विन म न नननन++«+ है धडिआल आला लत 


अर | || | || | पक (१९५४२०१००) ह | 
निर्योत्त (१६४५४३८१००) (89 ११६ | १११ ।॥ ११६ 









१६३८ के वाद ब्रिटेन के व्यापार में अन्तर हुआ है । १६३८ में भायात 
व्यापार के मूल्य का कुल ४७% भोज्य पदार्थ, पेय और तम्बाकू आदि वस्तुओं का 
होता था । १६४८ में यह ४२% और १९५६ में ३८% ही रह गया । इसके विपरीत 
आधारभूत वस्तुओं का भाग २६% से बढ़ कर ३१% हो गया किन्तु १६५६ में पुनः 

३% हो रह गया । 


ब्रिटेन से बाहुर जाने वाली वस्तुओं में 5०% तो कारखानों का तंयार माल 
ही होता है। इसमें वस्त्र, मशीनें, लोहे ओर इस्पात का सामान आदि मुझ्य है। शेष 
में कागज, चमड़े को वस्तुयें, कोयला, जूट, तम्बाकू, अस्त्रचशस्त्र और कोयला गुख्य 
होता है । 


[ ३८ ) 


झायात स्यापार पे छुस्यतः गेहूँ, चादल, चाय, चौती, कहवा, छुरन्दर, माँस, 
मवधन पनीर, कपास, जुट, उन, रबंड, लोहा भौर टिन बरतुयें होती हैं। भाषात 
स्यायार मे ४४% खाद्यान्न और पय, ४०% कच्चा स्लामात हुया १५९७ प्रग्य वस्तुप्रों 
वा होता है । 
मुत्य के भ्रनुधार स० राष्ट्र का व्यापार 


ग्राधत (९ मे) नर्यात (९ मं) 
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१६५६ मे बॉमनवेश्य के देशों ने ब्विटेत के निर्षत व्यापार वा कगमग दो 
तिहाई लिया | १४४ निर्यात व्यापार यूरोपीय प्रायिक सामुदायिक बाजारों के 
बेडिजंयम, पास, इटली, लपतनदर्ग , भीदरजेंड पर पष्चिभी जपनी प्रादि ६ देशो गो 
११% संयुक्त राज्य प्रमेरिका, ६६० मध्य पूर्व के देशों भौर ६१% लेटिन प्रभरिषी देशो 
के साथ हा । यरोप के प्रन्य देशों को १०% निर्यात व्यापार हुपा। 


नीचे वी तातिका में संयुक्त राष्ट्र भ्रमेरिता के प्रायात निर्यात व्यापार की 
दुशां छताई ४ई है *--- 


द्यादात निर्यात, व्यापार १६५६ से 











१६५४८ दो १६५८ की 
निर्यात ह गपेक्षा धायात बुल्य'। कसा 

न्‍ा ४ लाए पोड)(२दर्तच % ह नाथ पड) २ वर्तव ०५, 
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आ्रास्ट्र लिया २,२४० | ++ ५ | वनाडा ३,१२० + १ 
चना २,०७० | +(१० | आहट जिया २,२३० +१२ 
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स्वारेन न्‍् १,१२० + ८ ड्रेलमार्क २१,१४० + १६ 


डे 


र्ई हे६ .) 


चेसे तो ग्रेट ब्िदेत का व्यापार ,विश्व के सभी देशों से होता है | किन्तु यह 
निम्न देशों से विशेष रूप से होता हैं -- न ै 
(१) उत्तरी भ्मरीका 
श्रायात निर्यात 

लकड़ी, दूध, मक्खन, पनीर, खालें, मशीनें, रासायसिक्त पदार्थ, शराब, 
फर, चमड़ा, कपास, मकई, जौ, गेहूँ, विलास 'सामग्री, लोहे की वस्तुयें, सूत 
तम्प्राकू, सूत, तेल, ताँवा, जस्ता, चांदी, श्रादि | 
शीगा, ग्रं फाइट, रबड़ की वस्तुय्रे तथा 
मशीनें आदि । 733 

(२) मथ्य और दक्षिणी अमरीका तथा परिचमी होप समूह 


आयात निर्षात 
रबेड़, कहवा, कोको, रुई, तम्बाकू, * कपास, मशीनें, मदिरा तथा मथसार 
' त्ाबा, चाँदी, तेल, तिलहन, मसाले आदि!) 
आदि । 
(३) दक्षिणी अ्रसरोका 
ग्रायात /'' ४-6. “४ ए त्तिर्यात 
मांस, गेहूँ, मकई, कहवा, चमड़ा, मशीनें, औणार, जहाज, शीशा, 
ऊपम, चीनी, सोना, कोको, शोरा, . रबड़, एजिन, सोठरें, रासायनिक पदार्थ, चमड़े 
तेल, लकड़ियाँ,ताँवा भ्रादि (५ 5-० का सामान-तथा कोयला न 
(४) उष्ण फटिवन्धीय पूर्वी और पश्चिमी झफ्रीका 
भ्रायांत  . «४ +क छः देर निर्यात 
ताड़ का तेल, रबड़, हाथी दाँत, सती वस्त्र, मो नें, टीन की बस्तुयें, 


कोकी, अज्जक, मसाले, गोंद, कहवा, रई, झौजा” झादि। . 
लकड़ियाँ, तिलहन, शक्कर आदि | , 


(५) दक्षिणी अ्रफ्रीका 
झायात निर्यात 
शुतुरमुर्ग के पंख, ऊन, चमड़ा, हीरा, .सृत, राक्षायनिक पदार्थ, कपड़े, लोहे, 


सोना, ताँवा, चाय, मदिरा, फल आादि। और इस्पात का सामान, चमड़े की 
02, वस्तुयें, ए जिन, मोटर गाड़ियाँ, अस्न-शस्त्र 


डे के ही अत आ आस आदि ॥५५ « नं 
- (६) चीन और जापान "5३ 5 #/ “5 «+ 
खायात . निर्यात. ..-.. 
चाप, रेशम, रेशमी वस्त्र, चावल, सृती चस्त्र, लोहे का सामान, मशीतें 


शवकर; खिलौने, दियासलाई आदि । '< तस्वाकू, हथियारं, गोला-वारूंइ आदि। 


ऊँ थ डॉ कै ट्ु 


( ४० ) 


(७) दक्षिता-ूर्दों तवा दक्षिणी परिचमों एशिया 
पायात जिर्षात 
तत, चाय, र॒ृदहइ, चमड़ा रगने हे मती वरत, अमर भी बस्तुयें, 
सामान, पेद्रोलियम , चावल, मई, सारिः तेम्दाकू, कोयला, कागज, 5 जिन, सीमेंट, 
पल, मसाले, निलहत, लवडियाँ, कहवा, रामायतित पदार्थ, लोह भी वस्युयें भ्रादि । 
नील, उन, जूट, सोना, तम्बाबू, दाने, 
शादि । 
(८) भारत 
दापात निर्षात 
चाय, चमड़ा प्लौर साले, चमड़े का प्रभीन, विद्युत मशीनें, यत्र-उपक्रण 
सामान, तम्बाकू, ऊते, कपास, जूट, बरत्र, ऊंसे और कनतो वक्त, पद्रोलियंम भौर 
लाद्ान्न, वनस्पति तन, सत झ्नय वस्तुएं उसवी वस्तुए', कागज, गत्ता, लोहा-इस्पात 


प्रादि ॥ धातुए', रेल्ने उपकरणों, मोटर गाड़ियाँ, 
विज्ञान वे यत्र भ्रादि जहाज | 
(६) श्रास्ट्र लिधा--न्पूजीलेड 
भ्रापात॑ नियति 
माँस, मंवखन, भड़ें, छत, घोड़े, एजिन, मोटर याडियाँ, मशीने, 
साना, चौँदी, लाने, शराब प्रादि । विलास सामग्री, रासायनिक पदार्ध, जहाज 
भादि। 
(१०) पश्चिमी तथा सप्य पूरोप भोर रुस 
हापात निर्यात 
टूब, पनीर मवंतने, झंडे, चुसन्दर, कायला, सत, लोह का सामान, 


लकड़ी, शपकर, फर, झ्रोठा, झराब, लोह चमड़े की वस्तुएं मछला झादि । 
को वध्तुए५ चमडा, रात्ावतिक पदार्थ, 
प्लेटीनम ग्रांदि | 

(११) वार्टिक प्रदेश 


चायात निर्यात 


है देरी की वस्तुएं, सुप्नर का माँस, कोयला, लोहे की बस्तुएं, मशीने, 
भ्रडे, मछनो, खालें, दियातलाई भादि। सूती वस्त्र जहाज । 


परियहन (४०३5०: /) 


भ्रेंट दिन का बोई भी भाग समुद से ७४५ मोल से प्रधिक दर नहों है परत: 
इउही ौद्योगिक उन्नति में यादायाव के साथनो का प्रमुल योगदाद रहा है । ग्रेट 


( ४१ ) 


द्विद्ेन श्राप महासागर में सिथत है गत: यहां से चारों घोर जलमार्ग जाते है । स्रिटेन 
मत ध्यापारिक जहाज बेड़ा (फिक्तल-हम ॥00७) विश्व भे दूसरा गदसे घड़ा हे। 
गंदे जी जहाजी बेदा विदय के सामुद्रिक राष्ट्रों मे दूसरे स्वान पर है। वहाँ का बेड़ा 
विश्व के व्यापारिक जहाजी बेदे का १६"४१८?०, जवकि उसका व्यापार विश्य के 
व्यापार वा १००३९ है । १६६० में प्रिदिन वा जहाबी बड़ा २८८ लाख टन का 
था (१०० टन तथा उसमे अधिक के जद्दान) । १६५६ में यहू २०८ लाए ठत या 


था । ३०,००० ग्रॉस दन से घधिक भार के बह जहाज (८४) इस प्रद्वर है ;- 


(१) बीन एलिजाग्रेथ ८३,६७३ ग्रॉस टन भार 
(२) नवीन मेरी प१ै,२३७ ग्रॉस टन भार 
(३) फेनवरा ,४५,००० ग्रॉपत टन भार 
(४) भोरियाना ४०,००० ग्रॉस टन भार 
(५) मोरेटनिया ३५,६७३ ग्रॉस टन भार 
(६) कैरोमिया ३४,१७३ ग्रॉंस टन भार 


टूनके अतिरिक्त तेल ले जानें वाले यहाँ 5१२६ जहाज हैं. जित । टन भार 
६,३८९,२७४ है। जहाजी उद्योग में लगभग १७५ लास व्यक्ति लगे हैं । 


विद्दव के व्यापार श्ौर जहाजी बेड़े में क्ेटेन तथा भारत का स्थान, (३० जुन, १६६०) 











जहाजी बेड़ा ... देशी व्यापार 
देश १०० टन तथा विश्व वेढ़े का. बिदृव व्यापार का 
भ्रधिक लाख टन प्रतिशत ,. प्नतिशत 
संयुक्त-राज्य प्रमरीका._ २४८ १६१४ ' १६४१ 
क्षिदेन २११ रद सम... १००३ 
लाइबेरिया ११३ ८६६ ००३ 
सावे ११२ ८३ १९०३ 
जापान श्दि ५३४ शे३६ 
इटली... प्‌ ३*&५ ३१०० 
नीदरलेड ४६ ,. रेछ६३....* ३६३ 
फ्रांस... डइव.. ३... ३७१... ५१४ 


पू० जर्मनी ४9 ३५० 58 


स्म २१३ २६४६ पू कप 
ग्रीस ६० १९२२ भच्डर२ 
बजड़ा १६ श्ष्न्ध्रूँ है रेप 
भारत ६ ६६ १ भर 
दिशव था छुद योग १,२६८ १०७ १०० 


_ंअमाग--४०+वम पास पा १० परम मा पेन मिनी ५५2५ वाह मम + मम 2५ मम परम मम गहरा न महज. 


ब्रिटेन की अहाजी कम्ानियों वै जहाज प्र'तरॉष्रीप सागों पर घलते हैं-- 


राम - ना ४ ५ मना ५ नाव ल्‍+ ५ ५ ००० ५ ०० अन परम पा पान #धाा न धान ानिना “मानना. 





मुख्य लाइन या वम्पतो सैशार्ये 

बुलाई डिटेल से उसरी प्रमरीरा के 

रात मेल #».. दक्षिणी प्रमपेदा को 

ब्यू फ्नेल ».. प्राम्द्रेलिया भौर सुदूरपूर्व को 

पी 6 प्ो तया हि ठा इश्धियां ५, भार-प्राप्ट लिया को 

भौरियद + 9 - अस्ट्र छिपा को 

मूनियन वेंसल #.. दैं» पगक्‍फ़ का को 

एड्टर इम्पस्टर 9. प० भंफीरा को 

फरनेस विभी #॥.. उत्तरों प्रमरीका भौर पद्दिष्रभों द्वीप 
सुप्रह को 

स्यूडीलेंड ७»... उसरी प्रशरोदा, प्रास्ट्र लिया प्रौर 
न्पूजीलेड को 


शामेबिल तथा एलदिन #.. प्रा लिया को । 


'वन्मन्‍्मा%*++ मा नाप ०० 9०५४ ध०,++++ मा 2-५० पहन. "मा इधर ०-४७ ३ ना मन ५००+००-॥ा४ «2० /मनाक। 


बन्‍्दरपाहू (९०८७) 


सवुक्त-राष्ट्र मे १०० से ऊपर बन्दरगाह हैं॥ इतमे ते ११ सबसे बड़े हैं। ये 

बन्दरगाह ब्वापार की दृष्टि से इस प्रकार भद्लवपूर्ण हैं ६ ले इन, जि खून, मानवेस्ट ६, 

+आ453 स्यूकेसिल, दल, मिडिल्सबरों, स्वान सी, ब्रिस्टल, उदासगों, लाय भौर 
लफास्ट | 5 


( ४३ ) 


बन्दरगाहों पर भाने जाने वाले जहाजों का टन भार 

















(१६५६) 
बन्दरगाह विदेशी तटीय व्यापार का 

व्यापार व्यापार योग 
सन्दन ६२,४६६ २१,५२१ ६७,०२० 
साऊथहैम्पटन ३८,८१६ ११,१६४ ५ ४०,०१० 
लिवरपूल ३१,६८६ ७,६४६ ३६, ३४८ 
सानचेस्टर १२,६६६ ३,४०१ १६,१०० 
ग्लासगो ११,५६६ घ,श्छर १५,७३८ 
टाइन-बन्दरगाह ७,२५३ ' ७,४६७ १४,६२० 
वेल्फास्ट २,६६७ ११,६२८ १४,८६५ 
ब्रिस्ट्ल ८5,७६६ ३,३६५ १२,१६१ 
हल ६,१६१ २,६६४ ११,५५४ 
स्वान सी ६,७३६ ३,०४० ६,७७६ 
मिडिन्सवरों ६,६३५ २,८१७ ६,७५२ 
इसका योग २०२,२४७ ७६,३९८ २५८१,५७४५ 
सभी वन्दरगाहों २७१,५३६ १५०,०६५ ४२१,६३४ 


का महायोग 








बन्दरगाहों का अधिक होने का मुब्य कारण तटरेखा का भ्रधिक्र लम्बा होना 
और किनारों का काफी कठा-फटा होना है । 


सड़कें व रेल-मार्ग 


ब्रिटेन का भीतरी व्यापार जितना होता हैं उसका ७६% सड़कों पर चलने 
वाली ट्ुकों, बसों द्वारा; १६% रेलों.हारा, .४४ तटीय जहाजों. हारा और १% 
भीतरी नहरों हारा ढोया जाता है । स्पृष्ट है कि भीतरी व्यापार में सड़कों और रेल- 
मार्गों की महत्व संवसे अधिक है। यहाँ १६३, ०७२ मील.लम्बी सड़कें है अर्थात _ प्रति 
वर्ग सील क्ष त्र पीछे २ मील लम्बी सड़कें यहाँ है। इनमें से ८५,३३४ मील लम्बी 
सड़कें ([:990 ॥९०४०), १६,७३४ मील प्रथम श्रेणी की, १७,५२४ मील द्वित्तीय 
श्रृंणी की, ४८५७५ मील तृतीय श्रेणी की और ६5,५३३ मील शभ्रन्य श्रवर्गीकृत सड़के 


हैं। इनमें सबसे मुख्य सड़के ५ हैं जो इस प्रकार हैं :--- 


( ४४ ) 


(१) लम्दन हे स्यृरेशित दा 

(२) सदन से बमरिधम हाती हुई उत्तरी“परिचमा से पर व, 

(३) उदन में दद्गिगा पूरे को मेंडस्टोन भर एएपोई होने हुए, 

()) 22 वे औद्योगि प्रद से साऊपवेल्स वो , 

(४) लद॒न से लदन के हवाई भर होती हुई इ गंलेंड तगा दक्षिणी वेन्स बे 
परिचय के तो बो। जी ४2200 कई; 


बे शाह (0805 


[5] 0७७८७ 4०0 ह९९ 
#9. 42४ 6327 
१6 776 6०7 





६ ४५ )' 


संव भिल्न कर यहाँ ५६ लाख मोटर ग्राड़ियाँ हैं। 


2००5 जन्‍ा 


ब्रिटेंन के रेल-मार्म बड़े व्यवस्थित हैं) इनकी लम्बाई ५०,००० मोल है ये 
देश के सभी भागों को बड़े औद्योगिक केन्द्रों, तथा वन्दरगाहों से जोड़ती हैं ! 
डीजल तथां विद्ये त रेलें ((८ [0८5८) लंदन से अआंनचेस्टर वर्सिधम बूल्वर- हैम्पटन 


लीपेस्टर तथा ब्रिस्टल केः बीच दौडती रा 





;. >> प्ज 
छा रखी 





( ४६ ) 


भहूरें 


द्िदेन मे २६०० मभीय सब भीतरी जल प्रार्म हैं किन्तु इनमें से प्रधितराश 
मे छाटा नावें ही चलाई जाती हैं जनकों ढाने को क्षपता २५ से ३० टन की हीती 
है विन्‍्तु बुछध नहरा म घड़े स्टोमर भी चसाये जात हैं। १६५६ में जस पार्गों द्वारा 
«० सास टन सामान ढदोया गया है जिसमे सदति भधिक वोयंसा [३७ लाख टन), 
ई घन सेल (२२ लागटा टन) प्लौर ग्राय सामान (३६१ लाख टनोी था । 





( ४७ ) 


वायुमार्ग 
वायु. बनतायात या संदालन आर नियंत्रण दो बढ़ी बंपनियों (सार्वजनिक 
निगम) के ग्रंतर्गत है--ये ऋमश: 2020 (980, ऐस्ट्राइट७४ शी7५ 2१8 एशफुए- 
बाण), श्लौर 8 0 2 (छापज्ा आजलु ८शा 0०१७) हैं। इसके अतिरिक्त ३० 
स्वतत्न वम्पर्नियाँ भी है। इन वम्परियों के घायु-मार्ग विश्य के इन देक्षों को जाते हैं :-- 
58046 
इसके वायुध्ान प्राय: विद्व के अधिवांश देशों को जाते है। विभिन्न देझ्षों में 
इनके ठहरने के स्थान इस प्रभार है :-+ 
(१) मध्यपूर्व सुद्दरपुर्व और पास्ट्रेलिया मार्ग--अ्रदन, तेहरान, पुवित, 
« वहरीन, करायी, बम्बई, दिल्‍ली, सिंगा।र, हांगकांग, टोकिंयो, मेलबोर्न, सिडसी को । 
(२) प्रफोका सार्ग--लंदन से जोहेन्सवर्ग, नौरोबी, अक्रा और लेगोस को । 
(३) उत्तरी श्रमरीका और ऊंरेवियन ससपुद्री मर्पा-- लंदन से म्यूयाक, शिवागो, 
वोस्टन, टोरंदो, मोट्रियल और जमेका को । 
(४) दक्षिणी श्रमरीका मार्ग--लंदन से बोगोटा, फैरेकस, तथा सेंटियागों 
को । ः 
98020 हवाई सेवाश्रों का संबंध अन्य वायु यातायात कंपनियों से भी हैं जिनमें 
से मुख्य ये हैं:-- 


() (3७॥॥98 दिए]-7९ 7७४७५ $ (2) 5०पए #ै#ट्या शैए४9$, 
(5॥ एलापनरों ठैपिए्डआ 7७89४ एऐणए0प्बाणा ; (4) ५8५५ /प्िए्शा /ं/७०७95 
(5, रिहुटए७ 7७०५४ ; एकमएण-4०ा ; 

(6) जाधव सैत/ 0४०५६ ; (7) जांविताल ॥5 ठी7765 ; 
(8) (४/४ए एकल 7%9०8५५ ; (9) & ॥छोंध्र [भ्राहधव50079. 


(30) 7७४8 &70४6 6765. 

82807 निगम के पास 4 एकल; ४१४ छि7६8785 ४५ ऐ०टाफ और 
१० 7006 जहाज हैं। १६५६-६० में इस निगभ के जहाजों द्वारा ४६ लाफप यात्री 
ले जाये जाये गे; १०३ हजार टन माल और ४*३ हजार टन डाक ढोई गई । 
छर 4 


इसके जहाज ४२,०५६ मील के मार्ग पर उड़ते है जो संयुक्त-राष्ट्र, यूरोप, 
उत्तरी अ्फ्रीक और फारस वी. खाड़ी के ८४ स्थानों वो जाते हैं । इसके पास ६ 
एठाइ८प, ४४ भरॉडएणगा, २६ 20श६; 2 स्टा005, ७ 207979 7.60४४े४० और 
५ प्रद्ांएएएा० जहाज है । १६५६-६० में इसके हवाई जहाओ ने ३३ लाख यात्रियों 
को ढौया तथां ३७ हजार टन सामान और ७-८ हजार टन डाक दोयी । 


थे स्वृतस्त्॒ कम्पनियों के जहाज देश के भीतरी भागों में तथा यूरोप के निव टवर्ती 
देशों को जाते हैं । 


( ४८ ) 


मयुक्त राष्ट्र मे १६० साग्ररित हवाई प्रई हैं जिनम ५६ हवाई भ्ह 
नागरिक ने लिए खुजे हैं। ध्तर्रा्ट्रीय सेवाप्रो के लिये ये हवाई प्र छुते हैं :-- 
(१) गूरोपौय सेवापों के लिए--लदा, माननेस्टर, रेनक,, बविधम । 
(२) उत्तरो धर्लॉटिक सेवामरा वे लिए--संदत, मानचैम्टर, प्रेम्टविक । 
(३) भध्यपूद ऑस्ट्रेलिया और छुद्स्पूर्वे के लिए--लद॒न । 
जनसफा [76 पक) 


विश्व के देगों में विस्तार बे प्रनुमार समुक्त राष्ट्र का स्थान ७५ माँ है । यहाँ 
वा शवफ्ल सम्पूर्ण विश्व भार ० १८६८ है विल्‍्नु यहाँ की जनमस्या विश्व की २ प्रति 
शत है अर्पान्‌ जनमम्पा की हृष्टि से विदव के देगी में इसका स्थान €वाँ है भोर 
जनमस्या वे पनाव वे झनुस्तार ४या है । 

११५१ थी जनगणना वे पनुमार सयुक्त राष्ट्र वी जनसस्या ५०४/२५,००० + 
थी। २९८५६ मं मह ५१,६८५,००० प्रमुशानित भी गई। १७०० वी तुलना में १६४१ 
में जनमस्यां में ४३० लाख वी १६२१ मो तुहना में ६० लाथ, १६३३६ गो छुलता 
में ७ लाख और ६६३६ वी तुलना मे २४ लाख बड़ी है । इस वृद्धि का मुख्य वारण 
मूयु दर मे कमी होना सथा ज-म दर वही वनी रहना है । 

१६ वी दाताच्दी वे भ्रधिताश समय मे जम दर प्रति १००० व्यक्ति पीछे २४ 
थी भर मुत्यु दर २० । इस शताब्दी के पहले ३० वर्षों मे दोनों दर्रो मे गिरावट 
भ्रवश्य ह्‌ईं वितु वृद्धि वी प्राइतिक दर ऊदो हो बती रही है। १५५६ म यह १२ 
थी जो १८८१ में १४ हो गई भौर १६०१ भे गिरकर ११ प्रति हजार रह गई। 
यहाँ की भौसत्‌ जीवन झर्वाध १६००-१६१० मे ५० बध थी महू १६४५-४७ में ७० 
वर्ष की हो गई है | प्रौधत परिवार म २ ! व्यक्ति हैं । 

हुल जैनसम्थां का २३१३९, ११ दर्ष से बम उश्न के वालेबी का है ६४ १९ 
१६४ वर्ष से ६४ वर्ष के व्यक्तियों वा भौर १६ ५%--६५ या उससे प्रधिक्त उच्र वे 
व्यक्तिया का । इस भ्राधार पर कि यहाँ पर मृत्युदर ये और कश्ी होगा तथा प्रतित्र्ष 
२७,००० बर्य॑क्ति साधारण प्रायुं विभाग से बढ़ते रहेंगे, ऐसा भ्रनुमान विया गया है 
कि १६४५६ से १६७४ के श्ोच मे जनसख्या में इस प्रकार वृद्धि लेगी , 

(१) १५ मे २४ वर्ष के मुबक-पुवरतियों दी सब्या ७७ लाख भ्रधिक होगी 
प्रभात्‌ १५४ की वृद्धि होगा । 

(४) २५ ६४ वर्ष के लोगा वी रुसया में घीमी वृद्धि होगी, और 

(४ ) ६४ से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को सम्या म १५ लाख से प्रधिक 
वी वृद्धि होगी । 

भयुक्त राध्दु वी जतनसस्या वा घनत्व विध्व में काफी ऊंचा है। यह १६६१ 
जे अति यर्ण औरत पे ५६६ ६ और १६४६६ मे ४५२ दर्योवित अति वर्ग मोल ।॥ 

मयुव॒त राष्ट्र बी पनपख्या मुध्यत तागरिक हैं लगभग ७५%, ब्यक्ति नगरा 

मे रहते हैं। १६२१ ये बाद से तो ४०%, व्यक्ति ७ घढे नगरा थे रह रहे हैं। ये 


( ड५ ) 


नगर क्रमश: लन्दन, सानवेस्टर (३० पूर्व लंकाशायर), वर्मिधम प्रौर वृल्वर हैम्पटन 

्ा श्र हि ा हा वे री थे 
[प० मिडलेड्स), ग्यासगों (मब्य बलाइड क्ष 9), लीदूस और वेडफोर्ड (प० याक- 
घावर); खिवरबुल (मर्सो नदों के निवाठ) भौर स्थुकसिल (टाइन के किलारे) हैं । इनके 








ग्रतिरिबत ११ बड़े नगर और है | प्र 
है. 905 4 ० #; 
धप 7-59 छड 


६2 590 > 250 
[0 250 ०500 
हक 0/2/ 500 





खिचु+-& 
संयुक्त राष्ट्र में जनसंख्या का वितरण इस प्रकार है :--- 
जनसंदया १८४१-१६५६ (लाख में) 
१५४९ (०५७१ १६०१ १६३९६ ६६५९ १९५६ 
इस्लेंड.. रैडपाइ७ र१२ा६६ ३०५९४ रेछरेभ६ ४९६ डर७ाप४ 


१« घनुम्तानित । 


( ४० ) 


बल्म १० ६६ हैड'१० ४०१२ जभ्ट 29॥ादिए अपानगर 
सटिनेई.. शादुण० ४5३५० डंटाजर.. इफार्टे ४०२९६ 5१ है? 
प्रेट-प्रिटेम. 7८४३६ २६५०"३२ क्च्ेह ६६ ४४9६४ इमपए 2४ ४०५७ ३८ 
इतरी- 





ग्रॉपरलण्ड १5 ड्रए रस शह १०३४६ _ १८३ रैरे७० रैडण०८ 
ग्रेंट-बिटेन श्ौर 
झायग- डे भा 
पाग २७१८२ ०३८३१ देख 25५ #६० ३८ ००० एशहहर 
ब्रिटिश दीप 
समूह भ। 
चोर २६८३६ ३१६४९ ४१६०८०६४ ४८१ १३ ३३६३ पग्ाप्रीप्य 
।ललपअअन-»नक ७ «मनन. .८ममम»»नमेा २५, मन बन. स >> कअकिजब--न-ननननप कक पक पक + «मनन + पते प+आ»म-+++ का. वाह्यक़-+न ५५4 कट नन ताल + «कपल [सका “मनन सक* अम्मा: दतरबनन«ब< भर +त न“ मनन «न कसम न्‍ककओ" ।कबनन्‍बकथ ++कतननमयघन. 
नागरिक गौर प्रापीण जमसत्या दा वितरण 
( हजार में ) 
के बफन १६२१ १६३१ १८३४६ रै६४५९१ १६९५४६१ 
(वर्भ शौलो घ)) 


बगल ननी- वन 


डुअल भर वेत्ग 

नागेरिक ८,२४० प्र ३०,३३५ ३१,६४२ दे४,रसर३े ३४,३२५ ३०,३४८ 
गशाहीश!ंं ४०,१०८४ पर है ६,००० 3,733 र,&४०२ है,ल्दे८ 
सपटहलेड 

नागरित्र ४7६१ रे्र१ “3१६२ ३४०४५ ३,४६३ 5,६६४ 
ग्राप्तीगा >ेहैेइेधप ५ १,४७२ है,४८४ै १,८५२ १,४३४ १,५४८ 
इसरी धागरत% 


नागग्वि ड्ष ४ हब "अपर धुछड... छ३८।.. 33५ 
गागीर) ४५४६५ इशए्हं२+ ६इ०७ऋरे ही; >४8. 0३० 
जा ४ आआाांमा/णशशशशशशणशाशणणणांणाशाणांणाभााामााणााणाभाण्ामारांभंधभभ3आं बंधक भअककसभइ3« मल _ मी कक कक 


७ बड़े नागरिव छेंब्रा यो जनतसस्या टस प्रवार | ०. 
्छ 

रा ब्टर्रर १६३१ २६९६८ १६५९ १९४५६ 

(वरंभोल) _.._ (हजार म) 
महात लेदन 3२१०६ ७3,४८४ ८,३१६ ४६,७०५ ८,द्ेदेद के ०५ 
दक्षिणा-पूर्वा 
लवाशायर, ३७६९५ २,३६१ 7,४०३ २,४०४ ज,डग३ 
पौइचमी 
सभिदलेड रध्थथघ रैं03३२३. १.६ 





जप 


-. रद न. आन ७ 
देदे 7,83९ ०४:०७ र,३६२ 





२. १६२६ श्रौर १६६३७ के भर । 


मब्यवर्ती बला- 

इड क्षेत्र. ३स६ ८. १,६३५. १,६६० १,७५३ १,७४५ १,७६८ 
पश्चिमी 

यार्शशायर ४5०६. १,६१४ १,६५५ १,४५५ १,६६३ १,६९३ 


मर्सीसाइड.. १४८४० १,२६३ १,३४७ १,३४७ १,३८२ १,३८४ 
टाउन साइडक्षेत्र ६०१ ८१६ ऊरेछ.. 5२५ परे६. पुर 





संक्ष प भें कहा जा सकता हैं कि विश्व के देथों में क्षत्रफल को दृष्टि से 
संयुक्त राष्ट्र का स्थान ७५ वाँ है किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान नवां है । 
संबुक्त राष्ट्र की कुछ प्रमुस विशेषता इस प्रकार हैं :--- 

(१) मम्पूर्ण विज्च के क्ष म्रफल का केवन ०-१८ प्रतिगत ही संयुक्त राष्ट्र में 
है किन्तु विध्व की लगभग २ प्रतिशत जनसंस्या यहाँ निवास करतो है। जनसंख्या के 
घनत्व की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है 

(२) विश्व के व्यापार में इसका स्थान दूसरा है । सम्पूर्गो व्यापार का १/१० 
याँ भाग इसका होता है। आधार-भूत वस्तुप्रों के निर्यात में विश्व इसका स्थान ५वाँ 
है तथा तेयार किये हुये माल के निर्यात का लगभग १/५ वाँ भाग यहीं से प्राप्त 
होता है । - 

(३) अपनी माँग का केवल आधा खाद्यान्न ही यहाँ पेदा होता है और कोयले 
तथा निम्न थे गी के लोहे को छोड़कर यहाँ की प्राकृतिक सम्पत्ति अधिक नहीं है । 
प्रत: यह विश्व का सबसे बड़ा श्रायात्तक देण है विशेषकर गेहूँ, मांस, मवखन, चारा, 
अनाज, रसदार फल, चाय, ऊन, तम्बाकू ओर कठोर लकड़ियों का और इसी प्रकार 
निर्यातक देश भी है जहाँ से जहाज, वायुयान, ए जिन, मोटर गाड़ियाँ, विद्यूत उप- 
वारण, रासायनिक पदार्थ, यूत्ती, झऊनी वस्त्र और अनेक प्रकार की मशीनों का निर्यात 
किया जाता है । 

(४) विश्व के झुछ ही देशों की जनसंस्या का एतना बड़ा भाग (८० प्रतिशत) 
सगरों में रहता हैं जितना कि यहाँ। कार्यणील जनसंख्या का केवल ४ प्रतिशत ही 
खेती भ॑ लगा है । 


( ५० ) 


बहस १७ ढेर. ४१2 २०७१२ न्पन्हु३ २४१८ डरर 
सखॉटलेड. एहए० इकाइत0. उइ८ब२ #द5 डर ;४०६६ ५१६२ 
शैट-प्रिदेन १८१३४ २६०७० रेचह ६६ हट है४ हरदद /४ इण्ट >च 
घतरी- 

ग्रापरमंण्ड १०४८ रैदश६ (थाई (६४३ हुए _ दल्ट 
प्रेंद-बिटत और 

ग्रायर 3४ ना 

धाग २०१ ८३ २3४" १ देम२०१६ _ ६६०5८ _(०८००५ ५६८४ 
ब्रिटिक्ष दी 

समूह का 


नागरिक और ग्रामीण जनशहपा दा वितरश 
( हजार मे ) 
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संक्षेप में कहा जा सकता है कि बिव॒व के देशों में क्षत्रफल की हृ्टिसे 
संयुक्त राष्ट्र का स्थान ७५ वाँ है किन्तु जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान नवाँ है । 
संयुक्त राष्ट्र की कुछ प्रमुख विशेषता इस प्रकार हैं :--- 

(१) सम्पूर्ण विष्व के क्षे अ्फल का केवल ०१८ प्रतिशत्त ही संयुक्त राष्ट्र में 
है किन्तु विष्व की लगभग २ प्रतिगत जनसंख्या यहाँ मिवास करती है । जनसंख्या के 
घनत्व की हृप्टि से इसका स्थान चौथा है। 

(५) विश्व के व्यापार में इसका स्थान दूसरा है । सम्पूर्णी व्यापार का १/१० 
वाँ भाग इसका होता है । आधार-भूत वस्तुओं के निर्यात में विश्व इसका स्थान शवाँ 
है तथा तेगार किये हुये माल के निर्यात का लगभग १५ वाँ भाग यहीं से प्राप्त 
होता है । 

(६) अपनी साँग का केवल आधा खाद्यान्न ही यहाँ पेदा होता है और कोयले 
तथा निम्न श्रेणी के लोहे को छोड़कर यहाँ की प्राकृतिक सम्पत्ति अधिक नहीं है 
भ्रतः यह विश्व का शाबसे बड़ा झायातक देया है विद्ेपकर गेहूँ, माँस, मवखव, चारा, 
अनाज, रसदार फल, चाय, ऊन, तम्बाकू ओर कठोर लकड़ियों का और इसी प्रकार 
निर्याठक देश भी है जहाँ से जहाज, वायुयान, एजिन, मोटर गाड़ियाँ, विद्युत उप- 
करण, रासावनिक पदार्थ, मूत्ती, ऊनी वस्त्र और अनेक प्रकार की मशीनों का निर्यात 
किया जाता है। 

(४) विश्व के कुछ ही देशों को जनसंस्या का इसना बड़ा भाग (5० प्रतिशत) 
तगरों में रहता हैं. जितना कि यहाँ। कार्यमशोल जनसंख्या का केवल ४ प्रतिव्षत ही 
खेती में लगा है । 


ऐतिहासिक सर्वेक्षण 


[वर्तिणणंत्तों 507१09 ए। एल धिफटप्रंकाओ) 


५3 
प्रच्दाप. ७ 
ड हि 


इडइह४ इं६ह्क्ध्ष्छ 


शी १ अं टी टि व 8 ६ ०5 को कि ३5 है है? है है $ 5 602 क्र 


जिस ८ स्वेंड वे ग्रावित घियास का प्र'घुनित वाल से हम प्ध्ययन यरते हैं 
वह बई जातियों वे सम्मिथ्रण और परिषोपण स घना राष्ट्र है। ईसा-युग वे प्रारम्भ 
प्र इग्लेड जगती जातिया से प्राबाद था । इस प्रवार दी जातिवा में वैट्ट्स (६टॉ७) 
घौर ब्रियन्म या प्रििन (97 फण0णे [फ्राताड] नस जातियाँ मुस्य थो। इग 
विछुली जालि से ही सम्भवतया क़िटेने' नाम वा भाविमति ट्रुधा है। 


इस प्रवार वी झादिम जातिया पर 2गा मे घनाद्द। १ पूथ रामन लागों ने 
विजय प्राप्त वा । रोमन सासाज्प वा इ गो पर चार-्पाच सो वर्षों तब आषिकिय 
रहा | वे विवशतापएुवंक ईसा से ५०० यप पूर्व तद हटे जबबि रामन साम्राज्य सर्द! 
से ग्रस्त हो गया और उगदा पतन होने लगा था। दतेड़ में रमन साज्राह्य ने प्रत्य 
विदेशों धाश्नमगात्रारिया वे द्वार उन्पुक्त वर दिय जिसम जमेनी मे रइने वाली जगला 
जातियो न इग्जेड पर झ्ात्रमण विधा । ये जातियाँ गो रामन सांम्राग्य के बाइ 
हू लैंड गई यहाँ वेम गई तथा बाद में 'छालो सेक्शन" (५७४४० 5८८०), '|इ गतिशा' 
या 'पझ्राग्नं नाम से विख्य'्त हुई । इन्हाने व्िटन जाति को भधिक से भंघि बस के 
पश्चिम में घुमेड दिया और लगभग डरहम (0८0) के युद्ध (५७७ ए० डी») मे 
झ्रन्तिम #प से जिटन जाति को पराजित कर दिया गया झौर इ गलिश जाति दश शी 
स्वामी हो गई ॥ भ्रत बाद मे यह देश दगलिण जाति के शासव करन के वारण 
इ स्नेट कहलाया । यह जाति इस नवीन देश में छाटेच्छाटे बई समुदाणे भर राज्या 
में यहाँ त्रत्त गई । विसतु इंग्लिश जाति एव लडाबा जाति (४०४०३ ८८) थी 
प्रत, ब्िडन लोगों वो पराजित करने के परचात्‌ जब कोई लड़ने के लिए न रह त्ता 
वह झांपैस्त में ही लड़ने लगी $ छोटे-छोटे राज्य ०रे 8, 00, तह बड़े राज्या द्वारा 
जीत लिये गए श्रोर वे एक दूसरे से एबोवूव त्पिे जाकर भागबर्ट (7हछटा।] के 
नतृव में ग्रॉम्त साप्र ज्य का विर्माग कर सके | 


इस द गलिश जाति पर €दो ठथा १० वी शत'ब्दी मे डेनमार्य भौर नाई के 
लोगा से हमला करना चाजू कर दिया श्र इग प्रजार ये भधिक मसय तब शामि- 
पूरक ने रह सवे । नवी शताब्दी तक तो इन झाक्रमणबारियों में से कुछ इ ग्वेट क 
पूर्वी भागो में बसने लगें वयाक्षि उन्होंने देखा दश धनवान है। इसी प्रकार डेनिश 
लाएं वी प्ाक्रमण वी घारा वो अधिक समय तन रोका नेहो जा सदा | यहू ठांब' 


ऐतिहासिक सर्वेक्षण | ५३ 


है इग्गलिग लोग अपने सम्राट एल्फ्रड के नेतृत्व में बहादुरी से लड़े और डेनिश लोगों 
को अस्थायी रूप से देश से निकालने भर खदेड़ने में सफल हुए, किन्तु एल्फ ड महात 
की मृत्यु के पश्चातु डेनिश लोगों का इ'ग्लेड पर अधिकार हो गया । 


कुछ हो समय पदचाद्‌ डेनिश और नार्वेजियन लोगों की जो शाखा फ्रांस जाकर 
बस गई थी-वह नोरभन (एाऋआातग) या नारमण्डो (०८ण०४०) जाति अपने नेता 
विलियम (जोकि विलयम विजेता तथा विलियम प्रथम के नाम से विख्यात था) के 
नेत॒त्व में इसलेंड पर आ्राक़मण किया और सन्‌ १०६६ में इग्लेड पर विजय प्राप्त 
कर शासनारूढ़ हो, गई । तारमन या नारमन्डी जाति की विजय इ्लेंड पर अंतिम 
विजय थी, उसके पदचात द्वितीय विश्व-युद्ध (१६३६-४५) तक इ'ग्लेंड साधघारणतया 
श्राक्रमणों की विभीषिका से मुक्त रहा। 

इस ऐतिहासिक पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट है कि रोमन, जर्मन, डेनिश और 
नार्वेजियन तथा नारमन जातियों के निरन्तर आ्क्रमणों और आवास ने वर्तमान के 
इसलेड को जन्म दिया है। डेनिश जाति ने न सिर्फ इ"ग्लैड को जीता ही परन्तु उसने 
वाह्य जीवन और व्यापार का प्रथम बार श्रीगणेश किया जो बाद में आथिक विकास 
की झाधारशिला वन गई । डेनिश लोग प्रमुख व्यापारी थे और उन्हीं के प्रभाव के 
कारण शहरों का निर्माण व्यापार की उपयुक्तता के दृष्टिकोण से किया गया 


नारमन विजय (४०४फ०्छ ६:०प्रतुण्डे 


नामंत विजय से ही इग्लेड के झाथिक विकास का अध्ययन प्रारम्भ होता है 
और यही से हमको विद्वरत झौर निश्चित विवरण उपलब्ध होते हैं। यह तो ठीक 
है कि आथिक जीवन के विकास का प्रारम्भ नामंन् विजय से पूर्व भी हो गया था 
परन्तु जो 'सूचनाए मिलती हैं उनमे अस्पष्ठता भौर भ्रनिश्चितता के तत्व विद्यमान 
हैं। विजय के समय तथा उसके पश्चात्‌ का सरकारी अधिकृत विवरण “झूम्सडे बुक 
([007८४0०४ 800) चामफ जनगणना पुस्तक में प्राप्त होता है जो कि विलियम 
प्रथम ने १०५४५ ै. 0, में करवाई थी । इस जनगरतना का प्रधान उद्द श्य कर-भार 
की क्षमता मालूम करना था क्योंकि विलियम डेनोल्ड ([287०8८0) नामक कर जो 
अ्वमर निवासियों पर लगता था लगाना चाहता था। डेंगेल्ड वास्तव में डेनिश भ्ाक़- 
मरणों से बचने के लिए श्राथिक साधन जुटाने हेतु लगाया गया कर था। बाद में 
यह कर वाह्य आाक़मण से बचाव रूप में लगाया जाने लगा । 


ड्स्सडे बुक (0०7०5१०४४ छ०ण:) 


डूम्सडे बुक जो लेटिन भाषा में लिखी गई है, हमें प्रशासनिक इकाइयों का 
विवरण देती है। उदाहर णायं इग्लेंड काउन्दीज में विभाजित था और वे हन्डरेड्स 
में उप-विभाजित थी । ये हन्डरेडस (पृप्णतात्ते) पुनः मेनर और गाँवों में उप- 
विभाजित थे । इसके साथ-साथ कृषि दक्षा, शहरों की दशा, भूमि का वर्भीकरण, 
विदेशी व्यापार, औद्योगिक दशा का विवरण भी इससे ज्ञात होता है । 


पाइप रोल (29८ एेणा$) 


“ बारहवीं शताब्दी से हमको दूसरा विदवसनीय विवरण उपलब्ध होता है जिसमें 
शादह्दी कोप के हिंसाव-किताबं हैं, उन्हें पाइप रोल नाम से पुकारा जाता था। इसमें 
भी कस्टम, छु गी इत्यादि का विवरण उपलब्ध होता है। 


५४ | इडुलैप्ड दा भायिक विदास 


पुरानी अगे-व्यवस्था हे 


तामंन विजय के सभव इंस्लेड में सामन्तवाद प्रवश्य ही भ्रश्तिव में था। 
ईसा वी ग्यारहदी धताब्दी में मूलद, इंग्लेड वा समाज दो भार्गों में विभाजित 
था--प्रथम वह वर्ग जो सम्पूर्ण भूमि भौर सरम्पति के भषिदारों से रा था भौर 
दूसरा बहू दर्ग जो स्वयं हो दूसरों वी सम्पत्ति था। भधिद स्पष्टठा से मदि कहा जाय 
तो यह बद सबते हैं. कि स्वशस्त झौर घस्वतन्त्र रूप से दो यर्ग 090 में बे।बुछ 
परित्यिनियों के परिवतेन से ही स्वतत्त् भौर भस्वतस्त्र वंग में परिवर्देन हो जाता पा । 
पह परिवर्तन जिस पद्धति ते दिया जा सदता था उसे क्मेरईशन (ए०४७7८४पं४०७) 
पद्मत के नाम से जाता जाता है। इसके भम्तर्गत स्वतन्त्र स्यक्ति, झपति के छमप 
झपमे से भापक सर्म्पतिवान शथ्योक्त की दरण लेता था ३ उसके इस सेरक्षए के प्रति 
उस्त प्तस्वहूप लगान वा ब्यक्तित छवाए' देती पड़तों थीं। इस प्रकार एक स्वेत्तन्त 
व्यक्ति उपयुक्त प्रक्षिया से गुदाम हो जाता था। साम्तवाद प्रपते ध्रार£्मिक रूप 
में राजा या स्वापी के प्रति सेनिफ्त सैयाभों ये रूप मे भवट हुपा । ये सेवाएं प्रतग- 
भलंग प्रतार वो हो सकेती थी । 


मसारमने विजय के प्रश्वातु विलियम प्रभम (७७४)॥७४ 7) ने सामन्तवाद पर 
पर्याप्त जोर दिया। उसने पुराने सामन्तवाद को संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। 
विजियम अ्रश्रम चूंकि नारमभ्ही गा डयूक था भ्रतः ज्यो ही उसने इ स्लेंड पर विजय 
प्राप्त दो स्पोद्दी वह नारमण्डी भर इग्सेंड का शाशक हो पंया भ्रौर उसका स्पष्ट 
प्रसाव यह पष्ठा कि छोगों बा भ्रादागमम इ मलिश चैनल के द्वारा प्रधिक बड़ा । 
विलियम के धागमन से निर्माण प्रौर संगठन तथा विजातीय तल्लों का भदुभुत 
सम्मिश्रण कार्य भारण्म हुप्ना । 


झाधुनिक इ सलेड के निर्माण में देशो-विदेशों प्रभावों का विश्लेषण 


भाधुनिक इगपड यूरोपीय जातियों के प्रान्षमण, प्रत्याक्ष्मणु तपा सामाजिक 
संधातों वा एक विसतरन इतिहास है। इस द्वोप बी श्रादिम जाति विदेशियों से 
सम्बन्धित हुई प्रोर रक्त का यह सम्मिश्ण भाधुनिक इ'स्लेंड को जन्म दे सवा । इस 
रूप में कुछ प्रभाव उत्लेसनीय है :--- 

(१) धामिक युद्ध (77ए४३०९8)--घामिक म्रुद्ध इग्लेंड और यूरोप के 
इृपाई राष्ट्रों दी लगप्दी बहानी है । इस ग्रुद्ध में प्रदृत रहने से विदेक्ियों से इपतैड 
का सम्पर्क स्थापित हुप्रा। ये धामिक युद्ध सब्‌ १०६६ से १२७० तक के बाल में 
विभिन्न भवसरों पर लड़े गये । ईसाई घर्म प्रवारकों ने यूरोप के लोगों को यस्णतम 
वो प्राप्ति के लिए [जो ईसा का जन्म-स्थान माना जादी है) उदधाया । इस हू में 
घामिक युद्वों का जहाँ धामिक भौर राजनीतिक मंदृत्व है वहाँ व्यापारित विज्ञाप्त में 
भी इनका महत्वपूर्ण योप ६१ इटली के नगरी (जिसेदा और वेनिए)से इनका 
सम्पर्क स्थापित हुआ भौर इन इटली वाधियों द्वारा इ स्लैड के दक्षिणी तट पर व्यापार 
बढाया गया । इन धामिर युद्ों के भ्रस्तगंत हो बुस्तुत्तुनिया से जो रोमन साथ्ाज्य 
के प्रन्तर्गत ये पहुंला सम्पर्क इ गलेड वाली वा स्थापित हम । 

(२) विदेजों प्रवाप्ती (76कसेंड्र० उकरमट्रानरत्तांडो--मार पत विजय के 

क विदेदियों के भुर्ड हाँ ऋापादे ६ क्री मदीत्डा (हल पह प्राश्चीत्ती राजकुमारी, 
इ प्लेड की राजरानी के रूप में भावे पर भी पास्सीसी व्यक्तियों का श्रावागमम 
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अधिक बढ़ा । प्लेमिगज (०शंगए्र४) नामक कारीगरों की कुशल जाति भी इसी 
समय के लगभग युरोपीय देशों से घामिक प्रताड़ना पर इग्लेड में श्रा बसी । इस 
प्रकार नारमन विजय भर उसके बाद का समय निर्माण श्रौर कला का समय कहा 
जा सकता है। इसी समय गिरजाघर, किले भौर भन्य भवन-निर्माण कार्य भी सम्पादित 
होने लगे । 

(३) मठ (शकरम्डाए०5३)--ईसाई घम्म के प्रचार के लिए भारमन शासन 
काल में प्रचारकों को पर्याप्त भूमियाँ दी गई , धीरे-धीरे भठों के निर्माण को प्रोत्साहन 
मिला भर इनके पास पर्याप्त धन भी संग्रहित हो गया। इन मठों ने अप्रत्यक्ष रूप 
से व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया । | 


(४) यहूदियों का प्रवास (फ्राझाहएशमं०ण ० ॥०४४)--सबसे प्रत्यक्ष 
प्रभाव डालने वाली जाति के रूप में यहूदियों का नाम उल्लेखनीय है जो ठीक इसी 
समय व्यापार और प्ृ'जी उघार देने के कार्य से प्रेरित हो इग्लेंड में झा बसी । यद्यपि 
ईसाई धर्म में व्याज लेना और व्यापार निपेधात्मक कार्य थे परन्तु बढ़ती हुई आधिक 
झावद्यकताओं ने व्यापार और पू"जी के नियोजन के कार्य को प्रोत्साहित किया । 


शर इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कारीगरों, साधुओं भौर 
यहुदियों ने विदेशी प्रवासियों भौर प्रभाव के रूप में इग्लेंड के जनजीवन को व्यापार, 
उद्योग, कृपि और शन्य श्राधिक कार्य-कलापों को प्रेरणा दी । हि 


बिहव नेता श्रौर इग्लेंड का राष्ट्र रूप में प्राविर्भाव 


पन्द्रहवीं श्रौर सोलहदीं शताब्दी के झाकस्मिक भौगोलिक खोजों झर परि- 
वनों ने इंग्लैंड की आध्िक-व्यवस्था को बहुत श्रधिक प्रभावित किया। एक संगठित 
राष्ट्र के रूप मे ही इन खोजों का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। व्यापारियों 
श्रौर साहसियों को राजकीय संरक्षण में प्रोत्साहन दिया गया । प्रतिशोध लेने वाली 
संस्थाओं के रूप में व्यापारिक संस्थाएं बनाई गई जो विदेशी व्यापारियों के भ्रन्याय 
का सामना कर सकें। इस प्रकार का ज्वलन्त उदाहरण जमंत व्यापारियों के विरुद्ध 
हेनेसेदिक लीग (स४7०5४७४८ 7,९थ8००) की स्थापना के रूप में प्रस्तुत किया 
जा सकता है। वाद में राष्ट्रीयता का प्रवेश भोगोलिक खोजों और उपनिवेश्ञों की 
प्राप्ति से प्रवल वेग से आग्रे बढ़ सका । उस समय व्यापार के साथ भाण्डा (प+छ०९ 
ई#जा०७5 पार धावउट्) वाली कहावत ने एक प्रतिस्पर्दा को जन्म दिया कि जो 
धनवाद और शक्ति सम्पन्न है वही नवीन-बाजारों और मण्डियों को प्राप्त कर सकता 
है । इतिहास बताता है कि डच, फ्रान्सीसी, पुतंगाली और श्रांगल जाति ने इन विगत 
तीन चार शताब्दियों मे एशिया और झफ्रीका में इन उपनिवेशों और बाजारों को 
स्थापना के लिये क्‍या कुकर्म नही किया । इग्लेंड अपने राष्ट्रीय चारिव्य से स्वतन्त 
व्यापार नीति का पालन करते हुए एक विशाल झ्पनिवेशिक साम्राज्य का निर्माण 
कर सका जिसके लिये जन-साधारण में कहावत प्रचलित रही थी कि 'आ्ंग्ल साम्राज्य 
इतना विशाल है झौर विश्व के एक छोर से दूसरे छोर तक फंला हुआ है कि जिसमें 
सुर्य कभी भ्रस्त नही होता ४ यह साम्राज्य ह्वितीय-विश्व-युद्ध (सच १६३६-४५ तक) 
अपने श्रस्तित्व में रह और इग्लेंड विश्व नेता के रूप में प्रतिष्ठित रहा। यद्यपि 
अब धीरे-धीरे विश्व राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन सें परिवर्तन होने भ्ौर 
जन-जागरण के प्रवाह में इंग्लैंड को अपने उपनिवेशों से हटना पड़ा है और उन्हें 
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राजनीतिक स्वतस्व॒ता प्रदान बरनी पड़ी है परन्तु मूलत- इ स्लेंड गा भाधषिक विकास 
ध्यापारे मसते सथमी ने सिद्धान्त गो ब्रह्म वाष्य मानंबर हुमा है, इसमें कोई 
संशय नहीं । 


उन्नीसवीं शताब्दी के आर्थिक त्रिकास की प्रमुख विशेषतायें 
( १मिव एच-चातध्लेंडरटड ता ए००श०्कत5 फहजथीए्फडअट5ध 
० फ्९ ]98 ए०१७ए४४- 


उप्नीसदी धताब्दी पास्सीसी स्ववनस्थ विधारधारा प्रौर स्यत्तिगत रवातन्थ्प की 
भावनाप्रों तवा मवीतन मशीनी झाविध्यारों दा अतिफ्स बहा जा सगता है जो इ सेंड 
के द्वारा सम्पादित हुए थे । जहाँ एवं भ्रौर प्रौस की राज्य क्रान्ति ने शाजनीतिक भौर 
दैधानिक स्थिति में मुधार का प्रयत्ते विया शोर नवीन खजनतन्त्रीय व्यवस्था को जन्म 
दिया, वहाँ मशीनों को काति ने स्‍क्‍्राधिक-जीवन वो प्रक्निया में भागूस परिवर्तन भी 
उपत्यित किया । पते यह बहना भधिक यू ततगस्गात होगा कि इन दोनों महात परि* 
बर्तनों ने विश्व मानव जाति विशेषतन यूरोप शी काया पलट दी। प्राप्तीसी रा्य- 
धान्ति (सन्‌ १७८६) प्रौर प्रथम विश्व महायुद्ध (पनू १६६४-१६१६ ६०] के मध्य 
द्रगतिकारी परिवर्तन हुए । इशके पूर्व सोलहवी झतावदी में (जो परिवर्तन हुए वे प्रमुस 
हम से इस प्रवार प्ररतुत किये जा सबते हैं :-5 


(१) भारत की सामुद्रिव मार्ग से खोज । 

(२) नई दुनियाँ (पमेरिका) की सोज । 

(३) नवीस स्यवसाय झौर व्यापार भा समारम्भ । 

(४ ) यूरोपीय राष्डों वे मध्य नवीन प्रौपनिवेशिक संघ । 
(४) गेत्रीन प्रौपनिवेशिक अ्रविस्पर्दा ॥ 

(६६) नवीत स्यापारिक जाति दा उंदप $ 

(७ ) पृजी का सचपम और प्रहार । 


प्रत्येक धवाम्दी भपते नेतृद के लिये बिसी राष्ट्र वी भपेशा रखती है । इस 
हप-में सोलहूदों द्तागदी में स्पेन भौर पुतंगाल विधव भौर यरोप के प्रथम थेणों के 
राष्ट्र्ये। समहूदों ! प्रौर झ्ठारहबों दाताददो मे हॉलेंड शौर पास प्र्श' प्रथम भी 
के राष्ट्र रहे । उद्नीक्षदों इताब्दी भें इ ग्लेड का धौधोगिक, व्यापारिक प्र सांग्राज्य- 
चादी क्षेत्र से सर्वप्रवम स्यान हो गया । जवकि प्रांस, जर्मनी, सोडियत रूस, से पुक्त 
राज्य भमभेरिका, श्ौद्योगिक प्रगति की दौड मे इ स्लेड से एक छताब्दो पीछे रह गये । 


इस दाताब्दी की भाषिक विशेषदाभों वा इग्लेंड के प्राधिक भौर भौधोगिक 


जौवन से घमिष्ट सम्बन्ध रहा है उप्नीसदों धतास्दी दी पं ० धमिक 
प्रदार थीं :-.- है वाब्दी दी पंच-सूत्रीय विशेषताएं इसट्र 


ब__. मी न चन 


फेक (१) एव धदाददी मे प्रादा वागम्रन के साधमों की प्रगति धोर सामयिक रूप 


बा 


ऐतिहासिक सर्वेक्षण "| ५७ 


५ ऐ 
और सामाच 3.०8 को स्थानास्तरण अधिक सुलभ हो गया। इसी सुविधा के फलस्वरूप 
विश्व की त्ींव पड़ी । ! 


(२) भशीनों के आविष्कार से एक सवीन औद्योगिक वर्ग अस्तित्व में आया 
झौर इसके साथ-साथ श्रमिक आन्दोलन का भी जन्म हुम्ना। पुरानी श्रौद्योगिक 
व्यवस्था में ये दोनों ही वर्ग नहीं थे क्योंकि एक ही व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्यों 
द्वारा श्रथवा उसी प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्तियों से कुटीर उद्योगों का संचालन 
करता था। किन्तु मशीन के जन्म ने,इस व्यवस्था में परिवर्तत कर दिया और हमेशा 
के लिये समाज दो भागों में विभक्त हो गया--अ्रमिक वर्ग और पूजीपति वर्ग । 


(३ ) वैज्ञानिक यातायात के साधनों के विकास से राष्ट्रीय भर भन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार और यातायात के मार्ग में नवीव परिवर्तत उपस्थित हुए। उससे न केवल 
व्यापार ही प्रभावित हुप्ना अपितु सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। इस सम्बन्ध 
में गुलामी की प्रथा की समाप्ति और व्यक्तिवाद का प्रचार उल्लेखनीय हैं । 


(४ ) राष्ट्रीय श्र्थ-त्तीतियों का नवीन ढज्ढ से निर्धारण--भ्रौद्योगिक क्रांति 
की इस सदी में राष्ट्रों को अर्थव्यवस्था भो निम्न स्तर पर संगठित की गई। व्यापार- 
बाद और निर्वाध व्यापार के स्थान पर आंशिक रूप से सरकार उद्योगों और व्यापारों 
का संचालन करने लगी । 


( ५) इस नवीन झौद्योगिक व्यवस्था से उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। 
मनुष्यों का स्थान मशीनों ले लिया और परिणामस्वरूप उपनिवेशवाद, आशथिक- 
साम्राज्यवाद और राजनीतिऊ-साम्राज्यवाद का जन्म हुआ्ना । देश की आवश्यकता से 
श्रधिक उत्पादन उद्योगपतियों और सरकारों की नवीन बाजार शौर मन्डियाँ दूढ़ने के 
लिए प्रेरित करता रहा ।इसी शताब्दी में फ्रांत्त की राज्य-क्रांति भो महत्वपुर्ण देन 
रही है जिसने स्वतन्त्रता, समानता शौर बन्चुत्व का नारा बुलन्द किया । एक झोर 
सामाजिक और राजनीतिक श्ादर्श के ढप में फ्रांसीसी राज्य-क्रांति जनतस्त् का जन्म 
दाता मानी जाती है, वहाँ दुपरी ओर उत्पादन के नवीन ढंगों' श्रौर श्रावागमन के 
साधवों की नवीन व्यवस्था ने नवीन प्रकार की आवश्यकताओं और माँगों को जन्म 
दिया। मनुष्य की झाथिक झावश्यकताश्रों ने नवीन रूप प्राप्त किया। इससे पूर्व 
विश्व्‌ के राष्ट्र अलग-अलग राष्ट्रीय सन्दृकों में बन्द थे, वहाँ चे एक दूपरे के 
सम्पक में श्रधिकाधिक भाने लगे और राष्ट्रों की इकाइयों के रूप में एक विश्व-सरकार 
की कल्पना की जाने लगी । 

इन उपयुक्त विशेषताओं का परिणाम यह हुप्रा कि नवीन राष्ट्र, चत्रोत वर्ग 
नवीन नोतियाँ, नवीव समस्याएं और सवोन साम्राज्यों ने जन्म लिय/। उचन्नीतवों 
शताब्दी के तीन अन्य शक्तिशाली राष्ट्र जर्मनी, रूप भर संयुक्त-राज्य अमेरिका नवीन 
आविष्कारों और नवीन विचारों की ही देन है । 

इस शताब्दी की उपयुक्त विशेषताओं के विम्नलिखित परिणाम हृष्ठिगोचर 
हुए भा 

(१ ) व्यक्तिगत स्वतस्बता की प्राप्ति और प्रतिबन्धों को सम्ताप्ति--इस 
शताब्दी में गुलामी की प्रथा और मध्यकालीत सामन्तवादी व्यवस्था समाप्त हो गई । 
स्वतन्त्रता श्रानदोलन ने जन्म लिया। व्यक्तितत स्वतन्त्रता का अर्थ यूरोप के लिए 
कृषपि-क्रांति और उत्तरी-अमेरिका के लिए गुलामों की मुक्ति से था। , ' 
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(२) वाण्यचालित यखत्रो से उल्ादन-विधि सस्ती प्लोर सरत हो गई। 
इसके पलस्दरूप बुटीर-उद्योगो का पतन झोर बारीगर सो के सरभात्ति हो गई | 
शहरो का निर्माएं, भौधोगिक बह्तियों की स्वापना भो इसी वा परिणाम हैं। 


(३) सामुद्िक यातायात में दाष्पचालित जहाजों का निर्माण भर प्रान्त- 
रत कषैत मे रेलों का विकांस वाप्यधक्ति की ही देत थें। इसके फलस्‍्वहूप सुदृ रपूर्व के 
देशों तक पादाए' और स्वापार सम्भव हो सवा । 


(४) नवीन राष्ट्रीय भाधिक नीतियों के भपनाने के कायण्ण कृषि, उद्योग, 
स्थापार , यावदाद और उतनिवेशवाद के रूप में नवीद समस्याएं बलफ्न हुई भीर 
धीरे-धीरे राष्ट्रीय हृष्यिकोण व! जितउ हुप्र| ५ 


(५) तव-विकत्तित राष्ट्र सुदृदपूर्व देशों में प्रपनां प्राथितत सौर राजनीतिक 
प्रभाव स्‍्मापित फरना चाहते थे उसी के पतलस्वरुप भौपनिवेशिक दोतों में राज्यों के 
कार्य-वलाप बढ़ने लगे ॥ 


(६ ) बच्चा माल और मन्डो भप्रौद्योगिक हृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्रों के 
लिए प्रपुष समस्याएं थीं | 


हा प्रषार उन्नो'्ठदी शताध्दी ने नवीन पिदिश-पताज्नाउ्य को निर्माण, सोवि- 
यत-झूछ के एशिया महाद्वीप मे बढ़ते हुए चरण, जमनी बी यूरोप और भप्रफोका में 
हलचल, प्राप्त का भपीका में साम्राज्य स्पापन, सपुक्त-दाज्य प्रमेरिका के महांवु 
संघ का निर्माण इत्यादि महात्‌ परिवर्ेत देखे ॥ मही कारण है कि उद्नीप़तदों 
शताब्दी पूरोप भौर विशेषत॑. इस्लेड के लिए महत्वपूर्ण शताऊदी रहो है जिसका 
अप समय इंग्लैंड की सर्वोच्च भ्रौद्याधिक और राजतीत्िक सत्ता का प्रतीक 
रहा है । 


इडलेंड में मध्यकालीन कृषि ; 
श्रध्याय है ४ (मनोरियल कृषि-पद्धति) 


&8-छछ 
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भेतोरियल प्रथा फा उद्गम तथा विकास 


सध्ययुग में इ'रलेंग्ड एक कृषि प्रधान देश था। उस समय जीवन-निर्वाह का 
भुरुष साधन कृषि था। इस काल में भंनर अथवा जागीर (४०४०) ग्रामीण 
सगठन की मान्य इकाई थी। न्ार्मत विजय से पूर्त्र मी इग्लैण्ड में 'मेनोरियल कृषि 
पद्धति का प्रचलन था । मेचोरियल प्रया के, आविर्भाव के बारे में अर्थशास्त्री एक 
मत नहीं हैं । यह प्रथा इग्लैण्ड में ही प्रचलित रही ऐसी बात नहीं है वरव्‌ समस्त 
यूरोप महाद्वोप में प्रचलित रही है और उसके स्वरूप में भी भिन्नता रही है यह कुछ 
अथंशास्त्रियों के अनुप्तार मैनोरियल प्रया बिल (शा) का विकसित रूप है 
जो रोमत साम्राज्य के दिनों में दासों से जोती जाने वाली भूमि को कहते थे । भ्रन्य 
अ्र्थशास्त्रियों के भ्रनुतार इसका प्रारम्भ जर्मनी के मार्क (४०४४) से है जो स्वतत्त्रे 
मनुष्यों को समाज द्वारा अधिकृत बोई गई भूमि का क्षेत्र होता था | आधुनिक काल के 
अथशस्त्री श्रधिकांश में इस विचारधारा के हैं कि मैतोरियल प्रथा के विकास में 
रोम ओर जमंती दोनों का हो प्रभाव पड़ा है। यह स्पष्ठ है कि नार्मंन विजय से पूंव 
भो यह प्रथा किसी न क्रिसो रूप में इग्लेंड के झाविक जोवन को प्रभावित करने वाली 
एक महत्वपूर्ण सेल्‍्था रहो थो जिपके विकास श्रौर आविर्भाव की कहानी अतीत के 
गर्भ में अस्पष्द और धुघली दृष्टिगोचर होती है। 


मेनर की परिभाषा 


मंनर एक बड़ी भू-सम्पत्ति या जागीर होती थी जिसमें प्रायः एक गाँव भर 
उसके चारों शोर की भूमि सम्मिलित होती' थी। प्रायः मैनर के चारों ओर ठन 
नामक भाड़ी की बाड़ होती थो जिप्तसे इसके क्षेत्रफल का पता चलता था। मैचर का 
एक्र भू-स्वारी होता था जिसकी भूमि को जुताई मुख्य रूप-से उस के दासों या गरुलामों 
द्वारा हुआ करती थी। देश के अधिकांश भागों में मैनोरियल प्रथा के संगठत में 
समानता पाई जाती थी परल्तु नितान्त -एऋछूपता नहीं थी। 


न ! 
उस समय प्रत्येक ग्राम में ग्राम-पति, पुरोहित श्रीर जनसाधारण के मकान; 
गिरजाघर और चक्की आ्रादि हुमा करते थे। गाँव में सबसे मुख्य भवत्त ग्राम-पत्ि- 
भवन होता था जो साधारण लोगों की कुटियों की अपेक्षा अधिक ठोस बना होता 
था। ग्रामन्‍प्ति का भवन इमारती लकड़ी और पत्यर का होता था । इसमें एक से 


र्€ 
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प्रधिक माजनें प्रौर वमरे हाते थे जिनमे सबसे बड़े बमरे या हॉल मे प्राम पतिका 
व्यायालप तगता था। साथ हो कोटे भौर भय वश दोते थे। यदि प्राम्यति मैनेर 
पर होता तो इसी मे रहेता था भौर यदि उसके पास एक से भ्धिव गाँव होते तो 
उसका मुख्वार इंसमें रहता था। जत-साधारए के मकान मापदी ने रूप में पाये 
जाते ये। उनके छपर घास फू ने बसे रहते पे॥ उनके धर में बेवल एक मा 
दो कमरे हुआ करते थे । यदि मैदर भौर धापिकसिज एक ही दोते (जैसा भाय होता 
था) तो इसमे एक ग्रिरजाधर होता था जिसले पांस प्रादरी के लिये एक मकान होता 
था। ताले वे किनारे एक पसचकड़ी होती थी भोर यदि वोई सुविधाजनत नासा नही 
होता तो पहाड़ी पर वायु चवत्रो बता दो जाती थो। 


मैनोरियल प्रया स्वावसम्दन के भादर्श पर भाधारित थी। भ्रपिवांश रूप में 
ग्राम झपनी ध्रावश्यहुता को वस्तुए उत्पन्न कर लेता था। यथवि प्रूण् स्वावनम्बन 
को प्राप्ति कभी नहीं होती थी परन्तु वाह्य व्यापार प्रवाद्वीय माया जाता था ॥ 


पैतोरियल भूमि पर उत्पादित गेहूँ या प्रनाज ग्राम पतति की चंक्तरी पर ही 
पौछ्ता जाता था । जौ वो भिगोकूर गाँव मे ही शराद बाई जाती थी। गाय क्रीर 
बकरी का माँस, दूध भोर प्रण्झे भी गाँव में ही उपलब्ध किय जाते थें। रेममी 
कपड़े, रई के धागे, लोहे इस्पात प्रौर छोटे बस्तर बाहर से मंगाने पड़ते थे । इन 
बाहर से मंगाई जाने वाज्ी वश्तुप्तों के बदले में गाव भो भरत उत्तादन देना 
पड़ता था। साथ ही यदि पास के लगर श्रपती झ्रावश्यकता का अनाज पंदा नही 
कर सकते ये तो प्रतांज की पूति भी याँत को करती पड़ती थी। इप प्रशार यह 


कहा जा सकता है कि प्राम प्रास्म मिभरता की प्राप्त थ॒ प्रौर स्वावज़म्बन प्लाथिक 
जौवन की प्राधारशिता थी | 


भूमि का विभाजन 


मैनर गाँव की भूमि का दो भागों मे बाँरा जाता था, उदाहरंणाथ हवाला या 
स्वामी की भूमि पौर प्य भूमि जो दासों को दो जाती धो। दाधों का भूमि पर 
कोई भ पर नहीं होगा था । उनको भूमि देने का रिवाज था भौर बंघानिक हृष्टि 
से उनकी भूमि का स्वामित्व ग्रोप्त पति क॑ हाथों मे होता था । वह उनको देदखल कर 
सकता था| यद्यपि वेंपा करना भार्यिकहष्टि से स्वयं उसके हित में नहीं था। 
कंपोकि दास लो। हो हंदाले की भूमि पर काम करत थे। मैगर को भूमि के विभिन्न 


९8३० होने थे। सेठ्ी योग्य भूमि बड़ो महंजपूर्श थो इसके दो मा तौन बड़े सेत 
। 


प्रत्येक कं को चौड़ी पाटियों मे बाँद दिया जाता था जिसकों फर्तीद्ल श्याट 
वा प्लेट धादि नामों से पुकारा जाता था । 


गाँवों में ठोन भ्कार की भूमि पाई जाती थी--सेती योग्य भूमि, चरागाह 
भोर परठछी । इसक अतिरिक्त घास से भरी हुई भूमि भो हुपा करती थी । कृषि योग्य 
भूमि पर छुले मैदान की प्रथा के झनुसार (09% ॥थ6 5) #वण) कृषि की जाता 
था। चद्गगाह का प्रयाग जबस्ाघारण कर सकते थे। चरागाह पर बराने का 
धरधिवार, कृषि भूमि की सात्रा पशुओं की सझया व्यवहार भौर भ्रया के प्राघार पर 
निश्चित का जाठा थी। परती भूमि का प्रयोग भो पशुभ्ा का चराने के लिये हुमा 
करता था। इंस भूमि से मकान बताने के लिए लकंडो झोर ईघन भी प्राप्त किया 
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जाता था। भेड़ों पर जानवरों का रखना मना था | इससे चारा काट लिया जाता 
और शीतकाल में ग्रामवाससियों के पशुओं की संख्या के अ्रनुसार इस चारे के कुछ भंश् 
का वितरण किया जाता था। मेड़ों से चारा कट जाने के वाद जनसाधारण के पशु 
भी उसमें चर सकते थे । 


अधिकार की दृष्टि से भी ग्रामों की भूमि को तीच भागों में विभाजित किया 
जा सकता है-- डिप्तीन (9०7०६४७) क्ृषप दासों की भूमि और स्वत्तन्त्र व्यक्तियों की 
भृमि | ग्राम-पत्ति की भूमि को डिसोन कहा जाता था। ग्राम की सारी भूमिका 
१/३ भाग डिस्ोन भूमि हुआ करता था। क्ृषि दासों को भूमि (079८७ |४70) पर 
वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था उन्हें ग्राम-पति की अनुकम्पा पर हो अवलम्बित 
रहता पड़ता था। स्व॒तन्त्र व्यक्तियों की भूमि पर ग्राम-पति का बहुत कम भ्रधिकार 
हुआ करता था। 


सेनर के निवासियों का वर्गीकररण 


सैनर में रहने वाली जनता को स्व॒तन्त्र और परतंत्र दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है । परतन्म्र वर्ग (0:%४७०) के मनुष्यों की संख्या श्रधिक होती थी । 
हम्प्ड़े घुक में दो हुई सूचना से पता चलता है कि इसके संकलन के समय प्रामीरा 
जनता का ७० प्रतिशत भाग दास था जिसमें ३८ प्रतिशत आसाम्ती (पशालंण) और 
३२% हालो या छुटीरबासी (8090305 ०४ 00५&»75) थे । स्वतन्त्र व्यक्तियों में 
ग्राम-पत्ि, उसका सुज्तार, गाँव का पुनारों और अनेक स्वतन्त्र मनुष्य होते थे। 
परतन्त्र-व्यक्तियों का आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वर्ग था क्योंकि गाँव की भूमि पर 
श्रम को पूर्ति अधिकांश में वे हो करते थे। अपने खेतों के अतिरिक्त ग्राम-पति 
की भूमि पर भी कार्य करते थे । * 


भ्रासामी के कार्य व स्थिति--अ्रासा मी के पास खुले खेतों में प्रायः ३० एकड़ 
भूमि होती थी | श्रद्धं-आसामी के पास १४ एकड़ होती थी। हालियों था छुटीर- 
वासियों के, पास एक से पाँच एकड़ भूमि होती थी। झासासी को अपने स्वामी की 
सरम्परागत सेवायें करनी पड़ती थीं। स्वामी की भूमि पर सप्ताह में दो या तीन दिन 
काम करना पड़ता था प्रति सप्ताह काम के दिनो की -संख्या शलग-भलग होती थी। 
साधारणतया यह संख्या तीन तक सीमित थी यद्यपि यूरोप महाद्वीप में इस प्रकार के 
उदाहरण भी मिलते हैं जहाँ दासों को स्वामी की भूमि पर ६ दिन भी काम करना 
पड़ता था । आसामी से हल चलाने, बीज बाँटने, गाड़ो चलाने, लकड़ी काटने, भेड़ों 
को घोने या ऊन कतरने, बाड़ की मरम्मत करने या इसी प्रकार खेती से सम्बन्धित 
कार्य लिया जा सकता था । 


उपहार-दिवस पर आसामी की पत्नी के सिवाय उसके परिवार के सब 

' सदस्यों को स्वामी की भूमि पर उपत्वित होना पड़ता था। उपहार-श्रमिकों को 

भोजन स्वामी की ओर से दिया जाता था। इसके झतिरिक्त आसामी को अपने काम 

से छुड़ाकर गाड़ो हाँकने के लिये भो बुलाया जा सकता था परच्तु इसकी मात्रा भौर 

उपहार-दिवसों की संख्या परम्परा से निश्चित होती थी । झासामा को जिन्स या मुद्रा 

में स्वामी को कुछ देना पड़ता धा--पिचेलघ्त (ऐैै०४००७७५) पर एक कल-हस 
झौर इस्दर (885४४) पर अंडे इत्यादि । पे ; 
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आतामी स्वामी वी भ्राज्ञा के बिना याँव छोड़ कर नहीं जा सकता था । यदि 
बह किसी धारण गाँव को छोड़कर पन्पत्र रहता तो सेवायें मवित करते रहने पर भी 
उसको स्वामी को स्वीकृति प्राप्त करती पड़ती थी भोौर इसके लिये चेयेजश 
(४७०३९) (प्रवास दण्ड) देना पढ़ता था। उस्तहों प्रपता भ्रनाज गाँव बी चवड्ी 
पर ही पिसाना पड़ता था। स्वामी की झनुमति के बिता भासामों बैल भोर थोड़ा 
भही बेच सश्ता घा। न वह और उछका पुत्र पढ़ ही सकते पे । प्राप्तामी री पुद्री के 
विवाह पर विवाहदण्ड (क्ेलणाद) चुना पड़ता था। प्रासामी को भृत्यु पर 
जुर्माना चुकाये बिना पुत्र धत्तराधिदारी नहीं हो सकता था भौर न हेरिगद (07०0) 
खुकाये बिता प्रस्य सम्पत्ति गा उत्तराधिकारी हो सकता थया। म्रात्तामी प्रपने स्वामी 
पुर सन्नांट के स्यायालय में भभियोग नही चता सकता घा । 


हाती या छुट्टी एदासी की स्पिति थ कार्प--हाली था गुदीरयादी स्रापिक 
पिथिति में भासामी से नीचे होते ये । उनके पास ने बैल होते थे घौर न हल ही। 
उनके पास धाप्तासियों को झपेझ्का कस भूमि होती चौ । उनेको घप्ताह में केदत्त एक 
दित हवाधी के लिए काम करता पड़ता था (प्रायः सोभवार को) प्रतः उन्हें सोमवारी 
प्रादमी (०0939 ४७ए) वहां जाता था। कृषि भूमि को कम्मी के कारण उतकों 
दूसरों की जमीन गरुमि पर दाभ करके मजदूरी बमाती पहती थी, जिश्नते उसकी 
भाष में यूद्धि हो सके । इसके भतिरिक्त शिल्पी, खड़ई, पहिंपा बनाने वाला, छुह्दर भौर 
दूपरे प्रमिक इसी वर्ग में से भाते थे । ये लोग जनता की सेवा करते थे भौर उसके * 
बैंदले उनको प्रन्न दियां जाता था। जिसने प्रकार के प्रतिदत्ध प्रास्ामियों पर थे उतने 
ही प्रकार के प्रतिवनन्‍्ध इन पर भी लगे हुए थे 


स्वतग्त तिवातियों को स्थिति--स्वृतन्त्र वर्ग के लोग प्रजाजनों से ऊचे थे 
बयोकि प्रजाजनों को स्वामी की प्रनुधति के विदा भूनि बेबने को अधिवार नहीं था 
भोर वे स्वापी के न्‍्योयाज़यों में उसके भ्रधीनत थे जबकि स्वतस्त मारनेंदी को हन 
यातों में पूर्ण स्वतन्त्रता थो। स्वृतन्त मनुष्यों को क्रपनी सूमि के लिए स्वासों को 
लगाने देता पहुती थां। यह लगाने मुद्दा, वस्तु था श्रम मे हो सकता पा। उन पर 
शासामियों की भाँति दंशह भोौ किया जा सकता था गौर उत्तराषिकार के समय 
हेरियट (उत्तराधिकाए-हर) भी लिया जां सकता था। इसलिए दासों भौर स्वतन्त 
मनुष्यों मे भन्तर बतलाना कढित है परन्तु यहूं कहा जा सकक्‍ठा है कि स्वतम्त मनुष्य 
प्पना सेत और मेंबर छोड़ सकते ये, स्वामी पर स्भियोग लगा या घला सकते 
थे भौर सापारणतः उन्हें विवाहन्दश (वलाताल) नहीं देना पडता था। इप् रूप से 


पह कहना उचित होगा कि सन्त ग्रासामियों भौर स्वत्स्त ममुप्यों की प्राविक 
ध्विति समान थी । 


मेनर का प्रशाप्तत 


ग्राम-यति के कामदार द्वारा वर्ष में दो या तौन बार या कभी-कभी भौर 
शधिक बार न्यायालय लगाएं जातें थे भोर भुस्वामी के प्रधीन सब लोगों को इसमे 
उपस्यित रहना पडता था | इप्तमे छोटे अपराधों के लिए सज़ा दी जाती थी | भूमि 
का हत्तान्तरण भौर उत्तराधिकार न्‍्यायपाय की पंजी ये लिखे जाते ये । करतंब्प को 


उपेक्षा करने और रिवाज को, तोडने दातों पर जुर्माने किये जाते भे । इन स्यायालयों 
के निर्षुय मैनर के रिवाजों पर भाधारित थेद. , - - . १ 


है 
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भैनोरियल प्रणाली में कृषि-पद्धति 

आरम्भ में ग्रामों में दो खेतों की पद्धति (पच्च० छाटाव 5ए%#ढ०) के अनुसार 
कप होती थी | इस पद्धति के अनुसार एक खैत प्रति वष परती छोड़ दिया जाता 
था। कालान्तर में तीन-खेतों की पद्धति (777८० 7९८०) ते इसका स्थान ले लिया । 
इस पद्धति के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष दो खेतों पर कप की जाती थी गौर एक परती 
रखा जाता था, त्रिवर्षीय चक्र में प्रत्येक खेत को एक वर्ष का विश्ञाम मिल जाता था | 
पहले, दूसरे और तीसरे व फसलों के बोने का क्रम इस प्रकार रहता था :--- 


चर्ष . प्रथम खेत द्वितीय खेत तृतीय खेत 
प्रथम वर्ष गेहूँ जौ परती छोड़ा गया 
द्वितीय वर्ष जौ परती छोड़ा गया गेहूँ 
तृतीय वर्ष परतती छोड़ा गया गेहूँ जी 


फसल कट जाने के बाद उनमें श्राम जनता के पशु चरा करते थे। ग्राम में 
उत्पादन, बोआई श्रौर कटाई का समय व्यवहार और परम्परा के आधार पर निश्चित 
होता था । व्यवहार को नही मानमनें वाले को दंड दिया जाता था। डिमीन भूमि पर 
शआासामी द्वारा कृपि की जाती थी । ग्राम-पति के न रहने पर झ्ासामी उनके श्रनाज 
, की बेच भी सकता था। 


न कृपि-कार्य का सबसे अधिक कठित और महत्वपूर्ण अंग हल चलाना था। 
बड़ा हल आठ बलों श्रौ" छोटा हल चार बेंलों द्वारा खीचा जाता था। नई भूमि की 
जुताई के लिए धायः बड़े हल का प्रयोग होता था। पुरानी भूमि पर छोटे हल का 
प्रयोग होता था । उस समय खाद का चहुत कम प्रयोग होता था। पुराने हल द्वारा 
खेत की जुताई होती थी और हँसिया द्वारा खेत की कटाई होती थी। श्रनुसन्धान 
केन्द्रों का भ्रभाव था। खेत खुले होते थे । कृषि भूमि छोटे-छोटे दुकड़ों में बंटी रहती 
थी। ॒िचाई का उत्तम प्रबन्ध नहीं था.) उस समय भ्रौसत उत्पादव ६ से ८ बुशल 
प्रति एकड़ हुआ करता था । _ ' 3 


पशु 5 
प्राज की पशु-शालाझं के पशुओं की तुलना में मेनर के पशु छोटे और मिक्ृष्ट 
थे। कुपोषण, छुम्नाछूत के रोगों के दूर के करने प्रयत्त भौर नस्ल-सुधार के अभाव में 
'सुधार रुका हुआ था। बैलों का सूल्यांकत उनकी भार ढोने की शक्ति से किया जाता 
था। भेड़ों में खुट्टी रोग पाया जाता था और स्वस्थ भेड़ एक से डेढ़ पौण्ड तक ऊन 
देती थी | सुझ्नर और मुर्गे-मुगियों की बहुतायत थी । 
अशासन न म है 
मैनर का प्रवन्ध मुख्तार (5907) के हाथों में था। मुख्तार को दासों के 
उत्तरदायित्व को विभवाने के कार्य में गाँव का सहना (८८०८) श्रौर वीड़ का सहना 
(9289 ए»दे सहायता करते थे । ये झासामी श्र णी के व्यक्ति होते थे जिनको हल्के 
कार्यो से छुड्टी मिल जाती थी जिससे वे निरीक्षण कार्य में सुख्तार के साथ काम कर 
'सकें। गाँव का सहना सप्ताह-कार्य में लगे हुए दासों पर नियंत्रण रखता था और 
चीड़ का सहना उपहार -कार्य पर ध्यान देता था और वनों एवं चरागाहों का प्रबन्ध 


कु 


7 ध्पन्‍णाजर नी 


६६ | इज्जलेण्ड वा भायिक वितास 


को भूमि पदूटों पर उठाने लगे जो कि लगान दे सें। जिन मतर क्षेत्रों में पश्ठुप्रों 
का प्रभाव था, वहाँ पु भी पटुटों पर उठाये जाने तगे । रे पाइतकार भूमि और 
पयुप्ों के लिये तगान दने लगे। इस प्रकार डिमीन का विघदन ३ वी शताददी 
में आरम्म हुप्रा और १४ दीं तथा १४ वीं शनाब्दी में दृद्धि पाता गया । 


(६) “बाली मृपपु” (बट: ऐटआ४)--सद १३४५-४६ वी 'काली-मृत्यु' 
के प्रस्थाई रूप से स्क जाने तक्न॒ दासत्व से मुक्ति की प्रयूत्ति बराबर चतती रही। 
मध्यन्युग मे इश्लेड मे बहुघा प्लेग पडा कस्ते थे। चोदेहवों शताब्दी में प्रदेश बार 
गम्भीर प्लेग पडे, विशेषत १३४८-४६ में, १३६१-६२ मे मोर १ ३६४६-६६ में एव 
१३७०, (र८९१ ५९ झोौर रै३६६ में भन्‍्य प्रद्यमारियाँ फली । सन्‌ १३४६ के प्लेग 
को काली-मृत्यु वहते थे) इसका झारश्म १३३३ मे लगभग चीन मे हुप्रा चतलाते 
हैं। लगभग १३४४ में यह एदशया-माइनर से ध्रगट हुमा भौर १३४७ में इटली अं, 
१३४८ में पांव में और १३४६ के शरत्वाल में इग्लेड में पैसे गया। इससे असा- 
धारएत अधिक मौत हुई । मध्यकालीम वंया-लेखवो वी भ्रतिश्याक्ति का पूरा घ्यात 
रखते हुए भोर केवल निश्चित ऐतिहासिक प्रभाणों वे झ्राधार पर यह वहा जा सबता 
है क दक्ष वी तगभण एक-तिहाई जन संख्या बस बवलित ही गई ॥ 


वाली पूदु का ताल्ालिक परिणाम श्रम के प्रभाव में दृष्टिगोचर हुआ । 
इससे पसलें खेता पर सड गई भौर भूमि खालौ पड़ी रह्टी। भ्र-रवामी मजदूरों को 
प्राप्त करने में हैरान हो गये । कई भ्रासामिय्रों की मृत्यु से डिमीन भूमि वा छषेत्र तो 
बढ़ गया किन्तु कृपि-सेवाए देने बालों का झमाव हो गया । इस भत्पकाल में मजदूरी 
में ५० प्रतिशत वृद्धि हुईै। भ्रासामों अपनी सेवाएं” देते को इच्छुक नहों थे व्योकि 
उनके परिवारों में संदस्यों वी क्क््या प्तेग के पलरवत्प कम हो गईं थी, ग्ासामी 
मारविक मुक्ति चाहते थे, थमिव ऊंची मजदूरी बी माँग वर रहे ये भौर भू-रवामी 
पुराने ढग दी व्यवस्थित रखना घाहते थे । परिस्थितियाँ भू-स्वामी के विपरीत थी, 
श्रम के भरभाव में वह नये ग्राह्म्तिमों वा स्वागत व रमे को तेयार था । झत प्रांसाभी 
प्रस्यत्न जाकर भझधिक सुविधाएं प्राप्त करने में प्रयन्‍लशीज्ञ थे। वह पट्टे पर भूमि 
लेकर स्वत॑त्द हो सकते थे 


(ऐो शामिक झधितियम--इपलेंड के छम्तनाट ने सत १३४६ प्रौर १३४६ मे 
धमिव“भधिनियम स्वीइृत विये जिसमे घारीरिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को पुराने 
स्तर पर भुगतान लेकर सेदाए देगा प्रनिवार्य कर दिया गया । भ्रधिनियमों को सारे 
देश में लागू क्या गंदा । झधितियस का पालत रंभोरियलनस्थामियों पर निभर कर्ता 
था। भायिक झत्तियों के प्रमाव में प्रधिनिपम झसफ्ल हो गये। 


(८) क्सान-विद्रोह--वाली-सृत्यु के साथ ही १३८१ में किश्वानों का रि 
मढक उठा? यदापि इस क्साव-विद्रोह का दृष्टिकोण धम्नाट के कुछ ब्वाइत 
((वशेधतौर से जोन झोफ गास्ट) को हटाना था, परन्तु भ्रप्रत्यक्ष रूप से इसने क्सानों 
के असन्तोष को प्रकट क्या इस विद्रोह के मुख्य कारण मिम्नलिखिल थे *-- 


(१) भू-स्थामियों दारा विनिमय प्रदान करने री भनिष्छा के प्रति भासा- 
मियो मे क्रोष। प्रास्ामी भ्रपती सेवाप्री के मुल्य के विषय में 


अधिकाधिक जागहूरू भौर झपले घोसते के प्ररि 
होते या हे ये 0 प्रधिकाधिक असन्तुप्ट 
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(२) अमिकों के अधितनियमों द्वारा मजदूरी में वृद्धि रोकने के प्रयत्नों के 
प्रति श्रमिकों में असन्तोष । 

(३ ) नगशरों में श्रेणियों की नीति के प्त्ति प्रशिक्षित श्रमिकों में अ्रसन्‍्तोष । 

(४) प्रति पुरुष।पीछे कर का लगाया जाना भ्लोकरप्रिय था 

(४ ) युद्ध में सफलता के भ्रभाव और जॉन श्रॉफ गात्ट की श्रलोकप्रियता से 
उत्पन्न राजनीतिक अप्तन्तोष । 


(६) इस प्रणाली के अच्त होने का एक कारण यह भी था कि इस प्रणाली 
के प्रचलन के दिनों में जमोदार को अपनी जमीदारी के निवासियों के मुकहमों का 
फैसला करने की शक्ति होती थी और वह या उसका कारिदा बीच-वीच में कचहरी 
लगाते थे । गुलाम किसान श्र आसामी इनके अधिकार क्षेत्र भे थे। जमीदार को 
अदालत लगाने से श्राथिक लाभ होता था। ज्यों-ज्यों गुलाम किसान स्वतन्त्रता की 
शोर बढ़े, त्यों-त्यों ये लाभ कम होते गए । भूमि सम्बन्धी रूढ़ियो को तोड़ने के मामले 
कम होते गए फलतः वसूल किए जावे वाले जुर्मानों की राज्षि क्म होती गई जिससे 
अ्रदालत लगाने के श्रधिकार का महत्व घट गया 

इस प्रकार १५ वीं शताब्दी के श्रन्त तक मध्यकालीन मैनोरियल-प्रथा की 
समाप्ति हो गई थी । यद्यपि खुले खेतों में कृषि की जाती थी, परन्तु भासामी भौर 
गुलाम किसान नही रहें, उनका स्थान मजदूरी लेकर काम करने वाले मजदूरों ने ले 
«लिया । बाड़ों से घिरे हुए खेतों का निर्माण होने लगा श्रोर कुछ जगह कृषि को छोड़ 
चराग्राह बना दिए गए। मुद्रा भौर अधिकोषण के विकास ने जीवन की श्राथिक 
श्रावद्यकतामं के क्षेत्र को नदीन मोड़ दिया। व्यापार और प्रतिस्पर्डा ने आत्म- 
निर्भरता भौर स्वावलम्बन का स्थान ले लिया था। इस प्रकार मंत्तोरियल प्रथा की 
समाप्ति वे कृपि-क्रान्ति के लिए भूमिका तैयार करदी । 


कृपि-क्रान्ति 


(#8पेटपी।एकओं दिल णैपाण्फ) 


ध्र्ध्माद है 
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मध्य युग से वर्ततान रात तक ग्रामीण पर्॑-्यवत्धा में इतने घ्धितव महंव- 
पूर्ण परिवर्तन हुए हैं कि उनको इपि में क्ाति भी उपमा दी जातो है। रष्य युग की 
समराप्दि पर सामुदायिक भावतां बा रपान व्यक्तिवाद ने लिया। श्रेणियाँ प्ौर 
स्वामि-भूमियाँ समाप्त हुई, प्रोटेस्टेट्ट विधारघारा मे चर्च वे” प्रधित्रार को चुनौती 
दो। मनुष्य स्वय विचारने प्रौर बाय करने लगे। वे एक संगहन बी इकाई के रूप 
में दूसरे के साथ साथ धप्ते भौर झपने रे भी प्रापक दूसरे के (लए काय करने मे 
मातुध्ट नही रहें । हवाय थी भावता ने जोर परडा। सहकारिता का स्थान श्रति- 
स्पर्डा ने से लिया। रिवाज भा स्पान चाछिग्यवाद ने लिया। मध्य या मे कृषि 
जीवन-निर्याह के लिए की जाती भी । जिन्तु १६ थी शताब्दी से यह लाभ कमाने के 
लिए की जाने सगी | 


मद्यपि १६ वीं दतादी से हो पेराकदों (छाट!5ण८) प्रान्दोतन प्रारम्भ 
ही चुत या परन्तु बहुत धीरे घीरे यह ६एति फर सका ॥ १७५० के याद से घेरावन्दी 
झान्दोलन बहुत तेजी से प्रगति १र सवा है। इसी समय भौर उसके बाद से फृषि 
के क्षेत्र में बहुत-सी उप्ृति हुई ची। भूमिन्ध्यवस्था, कुवि-प्रणाली झौर प्चुभों के 
नस्ल में भी सुधार हुआ या। कृषि क्रॉति भो विशेषताएं दस प्रकार हैं :--- 


(१) पेरा-बन्दी ग्रान्दोलन बड़ो तेजी से प्रगति कर सवा | कृषि के छुते लेतों 
की ध्यवस्था [जो व्यक्तिदादी तथा सामूहिक प्रर्प-व्यवस्था बा सम्मिश्रणा थी) समाप्त 
हो गई | सन्‌ १८३६ में एक पेरावन्दी भधिनियम स्वीकृत हुंभा जिसके भत्तगंते सादें- 
जनिक भू-मार्गो को चेरने वी बहुत सुविधा हो गई ॥ सन्‌ १८४५ में चेशाबदी-भायुक्तो , 
वी एक सम्रिति दा निर्माण विया गया। धागुक्त प्रत्येक ग्राम में जावर भुति को 
काटने तथा पुन वितरण के कार्य वा निरोक्षण घरते ये। घीरे धीरे चरागाह को 
भी घेरा जाने लगा। धेरावन्दी भान्दोतत के समर्थकों में प्राप्त रश्मि का नाम लियां 
जा सकता है । पेराद दी घान्दोतन के फ्सरवरूप १७६८-१८४६ ६० तक कौ प्रवचि 
में ८० लाख एक्ड गूमि लो गई । 


(२) गांवों वी भधिकतर भूमि छोटे-छोटे मुमिपति से भौर स्सानो के हाथों 
से निकलकर जमोदारों के हाथ में श्ाने छलगी भौर बड़ेन्दें पार्म खुलभे लगे। एक 
प्रकार से छोटे भूमिपतियों का यही समाप्त हो यया। बड़े दिसान दर बडे 
हो गए पश्ोर छोटे क्िल्ान बिल्कुछ भूमिहोत दस गए। उन लोगों ने भपनी भूमि 


द््द 
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बड़े भूमिपतियों के हाथ बेच डाली । बड़े किसानों और जमीदारों के लिए उत्तम 
' बीज, उत्तम यत्त्र और उत्तम पशु का प्रबन्ध करना सरल था। परन्तु ये सुविधा छोटे 
किसानों को उपलब्ध नहीं थी । है 

(३) छोटे किसान भूमिहीन वचकर या तो बड़े-बड़े जमींदारों के दास बच 
गए या झहरों में जाकर ' कल-कारखानों में श्रमिक की तरह काम करने लगे। इस 
प्रकार एक नए श्रमिक वर्ग का जन्म हुआ । 

(४) बड़े पैमाने पर सुधार की संभावना बड़े पैमाने की कृषि से श्रधिक स्पष्ट 
प्रतीत हुई । 
(५) चेरावन्दी-आन्दोलच के फलस्वरूप छोटे किसानों को कठिनाई का सामना 
करना पड़ा। भूमि के घिर जाने से उन लोगों को पशुओं को चराने तथा ईंघन 
का कष्ट होने लगा। कोयला अधिक मैहगा होने के कारण छोटे किसान की पहुँच के 
बाहर था । ईघन की लकड़ी भौर चारा उन्हें खरीदना पड़ने लगा। इससे उनको 
आधिक-दशा और भी खराब होने लगी ) ह॒ 


(६) पहले छोटे-छोटे आकार पर तीन-खेत की प्रथा के भाधार पर कृषि होती 
थी जिससे प्रत्येक वर्ष कृषि योग्य भूमि का एक तिहाई भाग परती ही रह जाता 
था । भव भूमि का कुछ ही जमींदारों के हाथों में विकेन्द्रीकरण हो जाने और खेतों 

कै घिर जाने के कारण बड़े-बड़े फार्म स्थापित हो गए जिनमें नए ढंग से कृषि होने 
लगी । कृषि श्रव पू जीवादी श्राधार पर की जाने लगी । 


(७) श्रावर्तत [8०४४४०४) कृषि का नया तरीका निकला जिसके भ्रनुसार 
प्रत्येक चार चपं में क्रमशः गेहूं, जौ, तीन पत्ती घास तथा राई उत्पन्न की जाने लगी। 
भूमि की उर्वरा-शक्ति को बढ़ाने तथा चार प्राप्त करने के लिए शलजम की खेती भी 
बड़े पैमाने पर होने लगी । 

(८) कृषि-कला में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। बीज बोने, खेत जोतने 
झौर खेत काटने के लिए नए-तए यन्चों का भ्ाविष्कार हुआ्ना । 


(९) पशु नस्ल में भी सुधार के प्रयत्व किए गए जिससे अब पशु स्वस्थ भौर 
बलिष्ट होने लगे । | 
(१०) पशु-प्रदशंनियों कृषक-गोष्ठियों, कृपि-समितियों, कृपि-विद्यालयों और 
रसायनशालाओों को स्थापना होने लगी। सत््‌ १८३८ में शाही कृषि समिति की 
स्थापना हुई ओर १८४८ में कृषि-रसायनशाला स्थापित की गई । 

(११) कृषि को सरकारी सहायता और समर्थन प्राप्त होने लगा । संसद में 
भूमिषतियों का अधिक प्रभाव होने के कारण एक ओर तो भूमि का राजनीतिक 
महत्व बढ़ गया और दूसरी ओर सरकार का ध्याव इस ओर झाकषित हो गया । 

(१२) दलदल भूमि को भी ठीक करके क्ृपि योग्य बनाने के प्रयत्न-किए 
जाने लगे | 

(१३) कृषि-उत्पादन में आश्ातीत वृद्धि हुई । 
, इससे पूर्व कि हम कृपि-क्रांति के अन्तर्गत होने वाली क्रांतिकारी भ्रणालियों 
का वर्णन करें | हमारे लिए यह झ्लावश्यक हो जाता है कि हम पेराबन्दी झान्दोलन 
का वर्णात करे जिसने कुपि-क्रांति के लिये एुष्ठ-भुमि का कार्य किया है । 


७७ | इजडलेण्ड वा प्रायिद विनातत 


चेगवन्दी या समावरण आन्दोलन + एक ऐतिहामिक गिवेचम 
(&ण्ली०5एश९ १६७५९॥७९४७) 


इ स्मैड़ के इतिहास में मैनोरियल प्रथा को समाप्ति के पष्चाद कृपिन्थ्यवस्था 
में एक परिवर्तन हुआ जिसे कभी-कभी समावरण प्रान्दोल़न के नाम से जाना जाता 
है। इस झादोतन का ऐसिहासिन रूप से भष्ययन यह रपप्ट करता है जि वैसे तो 
यह आन्दोलन मैनोरियल कृषित्पेदति के धन्तर्गत भी विद्यपान था, परतु प्रषेट 
रूप में उस भोर बोई प्रगति नहीं हुई थी मर्योंकि मेनोरियल भू-स्वामी पद्धति के 
प्रन्ठगत कृषि काय का सम्पादन लाभदायक समभा जाता रहा। सम १२३४ वा 
भेरटन झपिनियम (8शप्रह व ९5१०ए) वह ऐतिहाएिक प्रषाण है जिसके प्रन्तर्गत 
मैनोरियल भू हवामी को घरादाह के लिये भूमि छोड़कर समावृत खेता का भधितार 
दिया गया था । इससे स्पष्ट है कि समावरण भादोलन की प्रदृत्ति बटुत पहुँले से ही 
विद्यमाव थी । भौदहदी भौर परद्धदवी शताब्दी में इस प्रवृत्ति ने भ्रधिक जोर पवड़ा 
कयोंवि यह समय मेनोरियन्न 'प्रधा कौ समाप्ति भौर बाली मौत के भाविर्भाव दा 
समय था । 


इस समय तीन प्रकार वी वातकारी प्रथा भत्तित्व में थी -- 
(६) स्वतत् काइतकार [77८८ 7०४८४), 


(२) परखरागव काइतकार (0099 णा व्जाल्ाका। ४णतलो, 
(३) पट्ट दार (685९ प्रणेठंल) 


इनके भम्तगंत प्रधम श्र णी के काइतवार को ह ग्लैंड दे वोमन-लों [0ए0707707- 
.59) के भस्तयंत सरणगरा प्राप्त था जिसके फर्नस्वरूप काइतकार वी जमीदांर भ्रमि 
है नहीं हुठा सकता था। दिलीय श्रणी के काइतकार को उस दक्षा में ईस्लेष्ड के 
शॉमन-लों के प्रातमत सरक्षण प्राप्त या जबकि वह जमीदार के खातों (८००ह०3) 
पे यह प्राभाणित कर सके कि जो भूमि बह बो रहा है उसके ताम लिखों हुई है । 
तीसरी श्णी के काइतकार को पट्ट की प्रवंधि समाप्त होने पर '्रूमि से हटाया जा 
सकता था। 

इस पृथ्दभूमि में यह वहा जा सबता है कि समावरण भादोलन के समय 
की परिस्थितिमाँ भानदोलन वे' भ्रनुपुत ही थी । समादरण पभ्रादोलनम के ऐतिहाप्तिक 
दच्ययन के रूप भे इसे दो भागों मे विभाजित किया जा सदता है -+- 


(१) प्रथम सभावरणं भानदोलत या भेंड पालन प्रान्दीलन [एप 
एणण्णर 'ै0फ्ट्राशशा। णा 5026फन्ऑंगशाआएह +ैेएाला) 
“४ (२) दितोय समावरण पभादोलन या पूजीवादी ढग दो कृषि प्रणाली का 
झान्दोलन ([$6८०कते रंकरपाद ० च्याटाए ७7 फटोटाणार एा 6 (१00एटट- 
00 छा एतए05 हिफाशणट  [9.65०३०१८ २: छा शो डा: स्शिणाएए) 


(१) भ्चम सम्तावरण ब्रा्दोलन--प्रथम समावरण झादोलन को क्भौ- 
कभी भेड-पालन ग्रान्दौलन के नास से पुकारा जाता है क्योकि इस झान्दोतन के काल 
में मूमि का समावरण भेड-पासन व्यवसाय के लिये भधिक उपयुक्त समभा>गया | 
कॉल मौत यां बुखार के कारण ग्रामीण देत्रों को दो तिहाई जनसेत्या समाप्त हो 
गई थी झौर थी प्रवष्चिष्ट रही वहू कृषि कार्य के लिये उत्सुक नहीं थी तथा मजदूरी 


कृपि क्रान्ति | ७१ 


की दर भी ऊंची थी जबकि ऊन को कीमतें चढ़ रही थीं क्योंकि देश और विदेश में 
उसकी मय में आशातीत वृद्धि हुई थी। अन्नोत्पादन भेड़-पालन से झ्धिक परिसश्नम 
का कार्य था। सरकार ने अन्न के निर्यात को १४६१ में रोक दिया था जिससे यह 
व्यवसाय प्रधिक लाभदायक नहीं रहा । इन सभी कारणों से अन्नोत्पावन के स्थान 
पर भेड़-पालन का व्यवसाय अधिक प्रनुकूल समझा जाने लगा। जब कृषि योग्य 
का हि कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, “भेड़ों के चरण सोना उगल 
रहे थे । 


इन उपयुक्त परिस्थितियों के श्रतिरिक्त १५वीं तथा १६वीं शताब्दी में छुछ 
अन्य कारण भी रहे जिन्होंने भेड़-पालन को प्रधिक उपयोगी बनाया। कृषि योग्य 
भूमि चरागाहों में परिणित की गई श्रौर जो भूमि निरन्तर कृपि-कार्य से अनुपयोगी 
हो गई थी उसे चरागाह में परिणित कर दिया गया। किन्तु श्रमिकों का श्रभाव सबसे 
महत्वपूर्ण कारण था जिसने भू-स्वामियों को इस वात के लिये विवश किया कि कम 
श्रमिकों वाले वार्य का नियोजन किया जाय । शहरों में रहने वाले धनिक-वर्ग ने भी 
पू'जी नियोजन का माध्यम सोजना चाहा तथा घन को भेड़-पालन में लगाना चाहा। 
उन्होंने भू-स्वामियों से चहुत बड़े क्षत्र लगाव पर ले लिये और उन्हें भेड़-क्षेत्रों 
(80८८० शिणा$) में परिणित कर दिया । साथ ही ऐसे घनिक वर्ग द्वारा भूमि के 
बड़े भागों को वेचा गया विशेषतः मठों की भूमि को (जिसका विघटन झारम्भ हो 
गया था) लन्दन के नागरिकों ने सरे (507८9) में मेनर खरीदें तथा हेनरी प्रष्ठम 
(छ०एश४ शात) से ऋणों के भुगतान के रूप मे इस प्रकार की सहायता प्राप्त की 
झतः यह कहना भ्रधिक युक्तिसंगत होगा कि भेड़-पालन इसलिये ही महत्वपुर्ण नहीं 
हैं कि उसने कृषि योग्य भूमि को चरागाहों में परिणित किया चरन्‌ इसलिये भी 
महत्वपूर्ण है कि इसने पूंजी को इस श्रोर आकर्षित क्या जिससे श्रागे चलकर 
उप्रापारिक ढंग की पूजीवादी कृषि का जन्म हुआ । 


इस श्रान्दोलन की तीव्र प्रगति के निम्नलिखित कारण थे :--- 


( १ ) भूमि---प्राथिक, सामाजिक भौर राजनीतिक तीनों दृष्टिकोण से पहले 
से कहीं अधिक मूल्यवान हो गई । संसद मे चुने जाने के लिये भूमि का स्वामी होना 
झ्रावरयक था। अतः भूमिपतियों का हो पालियामेन्ट पर अधिकार होता था । इसके 
झतिरिक्त प्रायः भूमिपति ही स्थानीय बड़ा भ्रधिकारी होता था। भुमि का उपयोग 
स्वयं अनाज उत्पन्न करने या लगान पर छोटे किसानों को देने में किया जा सकता 
था। दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ था अतः सभी भूमि खरीदना चाहते थे । एक 
ही स्थान पर भ्रधिक भूमि रखने का प्रयास सभी करने लगे । 


(२ ) व्यापार की उन्नति के साथ-साथ व्यापारियों का धन बढ़ा और चे 
अपनी सम्पत्ति की पूंजी की तरह भूभि में लगाने लगे॥। इसके पीछे उनका उहूश्य 
लाभ कमाने के साथ-प्ताथ राजनीतिक अधिकार प्राप्त करता भी था । 


( ३ ) देश की जनसंख्या बढ़ यही थी श्रीर इसलिये खाद्य-पदार्थो की बढ़ी 


हुई माँग के लिये यह श्रावश्यक था कि खेतों की पैदावार बढ़ाई जाये | उत्पादन बढ़ाने 
के लिए बन्द खेतों मे खेती करना श्रावर्यक था। 


),. शिण्परीह्व0० : रक्रार्हान बावे वयय०्हाएघ थी उहांशी की... ** शा 





७२ [ इजुलैण्ठ का प्राथिक विवास 


(४) संधद मुख्यतः भूमिषतियों मे ही भ्रधिकार में थी । झतः पेराव॑न्दो 
प्रधिनियम रवीहत कराने में बोई वडिताई नहीं होती थी । 


घेराइन्दी प्रान्दोतन के निम्नलिलित प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हैं *+- 


(१) छोटे-छोट सेतों वे स्थान पर सब बे-बडे लेत बत गए भौर विरे 
हुए शेतों के टुकड़ों को मिलावर उनत्र एक सगठप कर दिया गया । 


(२ ) प्रत्येक्ष विधान भपने खेतों या उपधोप प्रपती सुविधा भौर पसन्द 
के प्रमुसार बर सकता था। उसे भ्रनाज जोने तथा हेषि सुघार सम्बन्धी प्रन्य कार्म 
करने में भ्पने पहश्ौसियों के मुह तावने भोर उनतवों स्वीकृति लेने वी भावश्यवव ता 
नहीं रही । 

(३) खेती बरतने योग्य जमीन परती नहीं छोडी जाने सगी जैसा पहले 
7५0 9 प्राध्ट णिटात 5, ज्ञथा३ में होता था । 


(४) शेत के प्लाट बड़े होने के बारण उछ्ते जोतने, उसमें साद डालने तथा 
पतकी देख-भाल करते में झासानी होने लगो। पिरे खेत वी फसल दया पशुप्रोंते 
भघचाव भी होने लगा । 


(५) इषि का ढंग भी बदल गया) झव्र शनजम भ्ौर दलोवर-चांस भी 
लेती होने सगी । 

(६ ) सेतो की तालिया में भी सुधार हुप्रा भौर दलदल भ्रूमि में भी छेप़ी 
बी जाने क्रगी । 


(७) कृषि में पू जो वाद का पदापंण हुआ भोर उद्योग की तरह कृषि में भी 
पृ जी लगाई जाने लगी । 


(८) इृपिलकाय॑ में विज्ञान का प्रवेश हुधा प्ौर कृषि के नवे-नये वेज्नानिक 
तरीके व्यवहार में प्राने सगे ॥ 


(६) इस 22% के कारए बहुन ऐे सोप देवार होकर शहर चले पये 
भौर वहाँ स्थापित होने वाले नवे-तये कारखानो में मजदूर का वास वरने लगे, इस 
तरद भौद्योगिकल्क़ाति वो सद्दायता मिल्ती ॥ 


कित्तु पेरावन्दी के कुछ प्रप्मिय फल भी हुए, जेते -- 


(१) गरीब किश्वानों के लिये यह झादोलन पापत्तियों का जन्मदाता छिद्ध 
हुप्रा । उतकी भूमि छीन ली गई। जिनके परांस योडी-सी भूमि रही भी वे उससे प्रपने 
परिवार का पोपण नहीं कर सकते थे चूंकि प्रव वे पहले को तरह परती जमीन 
पौर जंगल का उपयोग नहीं वर सकते थे, अत, उतको भौ विवश्वत. भ्रपनी भूमि 
देच देनी पहली थी ॥ हे 


(२) गांव से जनसख्या का एक महत्वपुर्ण भाग बेबार होकर शहरोे भी 
प्रोर घता गया पोर गाँव खाली हो गये ॥ देश मे वेबारी वो समस्या विक्ट हो गई 
और समाज में धरमिकों वा एक नया वर्ग धत्पन्न होगया। 


(३) न गाँवों का गृह-उद्योग भी तप्ट होते लगा भौर योग्य बारोगर शहरों में 
जाकर कारणानों के मजदूर होने पर विवश हुए। 


कृषि क्रान्ति | ७३ 


क्ृषि-प्रक्रिया में सुधार ([%४०ए९७४९४६ $9 #8797९0एं धाए७ ?४४९४००) 


कृपि-क्रांति के कारण वैज्ञानिक यन्‍्त्रों का प्रयोग हुआ इससे बहुत से कृषि- 

अमिक बेकार हो गये ।कृषि-क्रांति के फल्नस्वरूप खाद्य-पदार्थों का उत्पादव बढ़ गया 

'था । कृषि-क्लांति के कारण बहुत से कच्चे मालों का उत्पादन भी देश में होने लगा । 

१७ वीं और १८ वी शताब्दी में उत्तम बीजों के उपयोग और मिट्टी के प्रयोग से 

उत्पादन में वृद्धि हुई, तथा कृषि में यस्‍्त्ीकरण और वैज्ञानिक-व्यवस्था का आविर्भाव 
भी हुमा । कृषि-क्रांति के विभिन्न चरणों का वन इस प्रकार है :--- 


(१) पुजीवादी पद्धति हारा कृषि--पेरावन्दी आन्दोलव का विरोध धीरे- 
घीरे कम होता जा रहा था, उसका कारण विशेष तौर से यह था कि बड़े-बड़े खेतों 
का उपयोग कृषि-पद्धति के सुधार के लिये किया जाता था। पूजीपतियों ने भ्रपत्ती 
पूंजी का अधिकांश भाग भूमि में लगाया था। इस प्रकार कृषि का व्यापारीकरुण 
होने लगा । साथ ही मुल्यों के उतार-चढ़ाव में छोटे किसान परिस्थिति का सामना 
तहीं कर सकते थे वहाँ पु"जीपतियों को श्रत्यन्त लाभ हुआ। इससे खेत बड़े-बड़े हुए 
और बड़े पैमाने की कृषि पद्धति श्रस्तित्व में आई । 


(२) डच या डेनिश्य क्ृषि-पद्धति--प्रार॒म्भिक रूप में कृषि-पद्धति के विकास 
की कहानी हालैण्ड की ऋणी है। डच लोग पशु-पालन श्ौर डेरी-फा्मिय में बहुत 
निपुणा थे। सत्रहवीं शताब्दी में इ ग्लेंड में इस बात के प्रयतत किए गये कि पशु- 
पालन के रूप में कृषि में सुधार किया गया । मोटे पशुप्रों का आयात वेधानिक रूप 
में निषेध किया गया श्रौर श्रठारहवीं शताब्दी के मध्य में पशु-वस्ल में सुवार किया 
गया। हालैण्ड में पशु-पालन और नस्ल-सुधार के लिये जिमीकंद और त्रिपतती घास 
पैदा की जाती थी। इ'लेंड में भी इसको उत्पन्न करने के प्रयत्व किए गए परन्तु 
यह प्रयोग सफल नहीं रहा । 

(३) दल-फॉमिंग (पाक छ्४ईघ४ठ )-जेग्ोबल (०४४० फेणी) 
(१६७४-१७४१) नामक विद्वान को कृषि में क्रांतिकारी परिवतंस लाने का श्रेय है । 
उसने जिस क्रषि-पद्धति का प्रारम्भ किया उप्ते इल-पद्धति कहते हैं) उसने ड्विल 
(एसी) नामक एक मशीन का प्राविष्कार क्रिया और एक अश्व-चालित फावड़े 
(छ08०-पप्ृरढा लिएछांगष्ट) का भी आविष्कार किया। इस प्रकार उनको पद्धति 
श्रदव-चालित-फावड़ा श्रौर डिल पद्धति कहलाई । ड्विल यंत्र के सहारे पंक्ति-बद्ध रूप 
में बोज बोया जाता था,और पौधों की झापसी दूरे भी रहती थी । एक एकड़ भुमि 
में दो पोण्ड चीज से ही काम चल जाता था जबकि पहले दस पौण्ड लगता था ॥ 
अदवचालित फावड़े के फलस्वरूप प्रत्येक पौधे को पर्याप्त मात्रा में मिट॒टी मिल 
जाती थी । 


जेप्रोचुल का जन्स वर्कशायर सें सत्‌ १६७४ में हुआ्लआ। उनके पिता के-पास 
कुछ भूमि थी | जेप्नोवुल को शिक्षा-दीक्षा एटन और ओ्रोक्तफोर्ड में हुई । तत्पश्चात 
उन्होंने यूरोप महाद्वीप की यात्रा की । उन्होंने १६६६ में किसान के रूप में अपना 
जीवन प्रारम्भ किया और क्रोमार्स (0707कव्ाओ) जो टेंम्स नदो के पास है, खेत 
लिया । उन्होंने आ्रालु, छुकन्दर, चारा इत्यादि बोते का प्रयत्त किया । इन्हीं प्रयोगों के 
अन्तगंत उन्होंने उपयुक्त आविष्कार किये। सन्‌ १७०६ में ये पुराने खेत में माउस्ट 
प्रोत्परस (४००४८ ?7059०7०४७) के नवीन खेत पर स्थवानान्तरित हुए। सन्‌ १७११ 


७४ | इजूलैण्ड वा प्रोयिक विवास 


मे उन्हें प्रास जाना पड़ा, वहाँ से धनुभव प्राप्त गुर लौटने पर उन्होंने गेहुं, पाणू 
उगाने का प्रथत्त दिया । 


तन १७३६१ में जेग्रोदुत ने “नवीन भ्रष्व चालित-सपाई-कृषि पद्धति” (डट७ 
पठा5८ फ०टाएए तिपजवातर क्र) नामक पुस्तक लिसी जिसमें झूपि सम्बन्धी नवीन 
परीक्षण वा विवरण वा। प्रारम्भ से पुस्तक भ्रधिक प्रचलित नहीं हुई हिखु जब 
कृपि में लोगो की रवि बदुने लगी तब जेप्राबुत के प्रयोगों वी भोर लोगो वा ध्यान 
झाकपित हुआं। लोग उसके क्षेत्र पर निरीक्षण हेतु भाने लगे भोर जुब सन्‌ 
१७४० में उस को मृत्यु हुई तो उसके प्रयोगो यो उसे व्यक्तियों ने झयताया जो 
पु"जोपति थे 


(४) मोर फोक कषि-पर्दात [०४ एटी0 5]8थऊ)--प्रशारहवी शताब्दी * 
में इ गरतेण्ड में कई जमोदार स्वेच्चा से क्पि बरते भौर उसके परीक्षणों में रच रखते 
थे । ऐसे रविश्वील व्यक्तियों मे सम्राट जाजें तृतीय (जिसको प्रजा जन स्नेह-यूर्वक पृपक 
जार्ज वही थी) का नाम भी लिया जा सकता है। उसने विन्सर में एवं भादर्श खेत 
स्यापित किया । 


इन्ही ज्मीदारों में सोड टाउनशेरद (079 405%फ757 ९८४) का नाम भधिक 
प्रसिद्ठ है जो रौवट वालपोल का सम्दन्धी था ग्रोर हलेस्ड में वुछ समय राजदूत 
रहा। जब उसने सेवा से भवकाश ग्रहण किया तो वह प्रपतो भू-सम्पदा भोर-फोक 
चला गया। वहू जैग्मोवुल का बडा प्रशछक था उपने उसशी ड्रि और प्ररव चालित- 
फावडा पद्धति भपनाई । साथ हो फसलों के पावतंन का प्रसिद्ध तरोका भी सोज 
निकाला जो चतुर्य-स्तरोष भावतेन-प्रशाली (ए०च् #णगत ऐ०5७४०७ ०६ 07०क५) 
कहलाती है । इस धणानी के प्रलर्गत एक के पीछे दूसरे वर्ष में क्रमश ग्रेहेँ, राषपरणा, 
जो भोर शतजम को स्तेती की जादी थी । इससे मूमि में पुन उवशकक्ति उल्न्त हो 


जे ॥। कत्दपुल (पलजम प्रादि) शरद ऋतु में पशुप्रों के खाने के काम में 
पाते ये । 


(४) पशुलरल सुधार--इस क्षेत्र में पशुनसल सुधार के साथ चारे को 
पूनि पर भी ध्यान दिया गया। रोडर्ट बेक्वेत (2०४७४ छड४९छटा।) (१७२५- 
१७६४) जो (लितस्टर दायर का रहने वाला था) ने क़ास-ब्रीडिंग द्वारा पशु महल 
सुधार में योग दित्रा । उसने प्रपने परीक्षणों का विवरण लिखकर सन्‌ १८६२ में 
शोर्द होता (58०7 पछण्णा) नामक पुल्तक रूप में उन्हें प्रशाशित किया । 


वेकबैस के कार्य को घोमत विलियम कोक, (१७५२-१८४२) पल प्रोफ 


लिसह्टर, ने प्रधिर् ग्रागे बढ़ाया भौर प्रसिद्धि प्राप्त की। कोंक ने तत्सम्बन्धी मेलों 
का भायोजव किया । 


कृषि की वेंदीन पद्धति को प्रसिद्ध करने के लिये पिंद ने सु १७६३ में कृषि- 
मइत (05 एण 887९०॥ए६) की स्थापना की जिसका सचिव श्री झार्चर यग को 
जियुत्त दिया गया | जब तक यह कृपिल्मेडज कार्य करता रहा खसने प्रकाशन शौर 
पुरुष र द्वारा के य॑ और प्रणाली के पचार से भ्भिवृद्धि की | यद्यपि यह मण्डल गैर- 


सुरकारा था और सन्‌ १८२२ में इसका भनन्‍्त हो गया परन्तु इस क्ष त्र मे इसका कांपे 
घरादनोव रहा ॥ ४3033 की 


कृषि क्रान्ति | ७५ 


कृपि-प्रणाली में आवश्यक सुधार, परिवर्तत, संशोधन श्रौर विक्रास करते में 
कृषि विशेषज्ञों ने महस्वपुर्ण योग दिया है, इन्हें कृषि-क्राँति का अग्रदूत कहने में कोई 
अतिशयोक्ति नही होगी । इस भ्रकार को परम्परा सन्‌ १७२६ में रिचर्ड ब्रेंडले की 
पुस्तक “कुपि और बागवानी से प्रारम्भ हुई और आार्थर यंग और विलियम कोक 
के सैद्धान्विक और व्यावहारिक प्रयोगों के साथ समाप्त हुई । 

(६) भूमि सुधार (3४वें 7१९८८४४४४६००)--सन १७६० से १८२० तक 
भृभि के प्राप्तिकरण के प्रयत्तों में सी प्रगति हुईं। दलदली , भूमि को कृपि-योग्य 
बनाया गया । इस कार्य का अच्वेवक जोसेफझ एल्किदस किसान था (जोकि वारविक- 
शायर का रहने वाला था) | पावी की चालियों का व्यावहारिक ढंग जेम्स स्मिथ 
हारा त्तिकाला गया (जो कि पर्थशायर, स्काटलैण्ड, में सूती-बस्त उद्योग का 
व्यवस्थापक था) । * 

(७) रासायनिक खाद शौर वंज्ञातिक यंत्र-कृषि-क्रान्ति के फलस्वरूप मशीनों 
का अधिकाधिक प्रयोग होने लगा। हल, भौजार सभी लोहे के बनने लगे । रासायनिक 
खाद का उपयोग भी दिन व दिन बढ़ने लगा | लीबिय (.०४ांड्ठ) की प्रसिद्ध पुस्तक 
“ टपट्जांआाए बंठ 45. क्‍]णण्दवाणा। ६0. शै8प6प्रॉष्पाठ. बाते शिर््नंण०2५ के 
प्रकाशन के समय सन्‌ १५४० में यह प्रचार बढ़ा । जोत वेनेहलॉन तथा उसके सह- 
योगियों मे (जो लीथिंग के शिष्य थे) लीविग की खोजों को इ'गलैण्ड में प्रसारित 
किया । श्री लॉज ने लखन में एक रासायनिक-खाद का कारखाना स्थापित किया 
जिसका प्रचार व प्रयोग दिव व दिन बढ़ता गया । 

(८) सरकारी नीति--सरकार भी कृषि की शोर पहले से श्रव कहीं अधिक 
ध्यान देने लगी । संसद में भूमिपतियों का हो प्रभाव अ्रधिक था और सरकार प्र 
राजा की अपेज्ञा अब संसद का ही भ्रधिकार हो गया। श्रतः सरकारी यन्त्र द्वारा 
कूृषि-क्राम्ति में बड़ी सहायता मिली। पेरा-बन्दी श्रान्दोलन के पक्ष में सरकार में 
कानूत बनाये । सरकार ते दाही-कृषि-समितति (ि०एणे औैडणोटप्रॉधएलडी 5006६) 
का समठन किया । इस संध्या ने कृषि सें नई जाव डाल दी । इसके अतिरिक्त कृषि 
रसायन परिपद्‌ (88॒०घेणरों (जाध्णांडधए 8४०८०४घ०७) का निर्माण १८०४२ ई० 
में हुआ । कृषि में विकास करने के उद श्य से क्रिसान-क्‍्लब (फिदापाक्ा5 (प्रौठ) भी 
खोले गए । 

उपयुक्त विभिन्न परिवतंनों ने कृषि के श्राधार में इतने अधिक परिवतन 
उपस्थित किये कि इनको क्रांति संज्ञा देता स्यायसंगत है। इ गलैण्ड की कृपि-क्रान्ति 
परिवर्तित परिस्थितियों की चरम सीमा थी । एक साथ कृषि के ढड़, ढाँचे व श्राकार 
में परिवर्तत हुए और उतका प्रभाव सामाजिक, भ्राथिक एवं राजनेतिक समो क्षेत्रों 
पर गहरा पड़ा । 


कृषि क्रान्ति के कारर 

कृषि क्रान्ति के कारणों में निम्नलिखित मुख्य हैं :--- 

(१) सूमि का महत्य चढ़ जाना--यह परिवर्तंव राजन॑तिक, सामाजिक तथा 
प्राथिक तीनों हष्टिकोणों से हुआ । संसद के सदस्य छुने जाने के लिए तथा काउन्टीज 
(0०ण्मापं5)) में मत का अधिकार प्राप्त करने के लिए भूमिपति होना आवश्यक था । 
अत: राजनैतिक प्रभाव मुस्यतः भुमिपतियों के हाथों में भरा भगा या । १८वीं घतावदी 
में भूमि का महत्व यहाँ तक वड़ यया कि ब्याप्रारों लोग मी समाज तथा राजनीति 
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मे अपना प्रभाव जमाने के लिए भूमि खरीदने सगे ॥ इस प्रतीर सभी ध्याद इस प्रोर 
झ्रावपित हुप्रा उसके फ्लक््दरूप उसम भनेक सुधार होने लगे । 

(२) जनसटया की बृद्धि--देश वी जनसबया में वृद्धि होने से खाद्य-यदार्थों 
की माँग भी तेजी से बढ़ी। फलस्वरूप परती भूमि थी दूपि योग्य बनाया गया भौर 
कृषि योग्य मूमि को झधिक उबरा बनाने के प्रयईंन दिए गये | 

(३) छृषि में विज्ञाद का प्रवेश--उत्पादत बढ़ाने के घहइय से तवीत उपायों 
को खोज वी ओोर वैज्ञानिकों का ध्यान गया झौर उन लोगों ने बये यत्रों तथा हृषि 
की सवीने प्रणालियों का पता लगाया । 


(४) दीज वो भ्रधिक उपयोगी बनाने तथा वैज्ञानित तरोबे से गाने के तरीके 
भी निकले । इस क्षेत्र में मुख्यत जैग्रोटज़ का कार्य बहुत ही उल्लेखनीय रहा । 

(५) इवि-पम्ब्धी नये विचारों का प्रसोर--उस समय यातायात के साधन 
इतने कम ये कि कृपि-सम्बन्धी नवे-नये विचारा तथा तरीबों का ज्ञांत दूर-दूर स्थित 
गाँवों तक पहुँचना बहुत ही कठिन था। विल्तु इसके बिसा क्रा्ति हो भी कस सकती 
थी। पग्रतः इस क्षेत्र में भी कई लोगों ने बहुत ही मदृत्वपूर्ा कार्य किया जिनका 
ऊपर वर्णान जिया जा घुरा है । 

(६) कृषि मे पूंछी का प्रदेश--उद्योग को भाँति कृषि मे भी पृ'जी के बिना 
क्राति सम्भव न थी । कृषि के तरीकों में सुधार लाते के लिए पू"जी को भावशयकता 
थी प्ौर यह पू वो बड़े-बड़े भूमिपतियों तथा व्यापारियों ने लगाई ॥ 


क्रषि-क्रांति के प्रभाव 


(१ ) भूमि का प्राधिपत्य पोड़े से हाथों भे केन्द्रित ही गया । 

(२ ) छोटी-छोटी इकाई की जगह बड़ेन्वडे कृषि-फार्मे स्थापित हो गये ॥ 
(३) गाँवों मे एक तथे दर्ग कृपक-अश्रमिक (#8द5०एॉफओं [.30०एा) का 
जम हुप्ा। इस वर्ग में वे लोग भाये जो भूमिहीन हो पये । 

(४ ) पू जीवादी-कृषि (ए०४एफ॥शाडाट हैएए८फ।प्ाथ) का विकास हुप्ना 
(५ ) कृषि के तरीके में सुधार हुप्रा भौर उससे उपज बढ़ी । 
(६ ) कृषि उद्योव से भ्रधिक लाभ होने लगा गौर भूमि का दाम तथा 
लगाने बढ़ गया ॥ 
(७ ) इपि-अवथा के यस्त्रीकरण को प्रोर भ्रगति हुई । 
(८ ) दोटे-छोडे किसान बर्बाद हो गये । 
& ) कूपर-श्रमिकों की मजदूरी बहुत गईं, (घष्ताह में ८ शिलि 
हे से भी कम) इतने से थी पेट भरा पा अल धा। । हैक बह 
हा लोग जाडे मे सर्दी से मर गये । 
(१०) भूमि बदोबस्त कामुन डतव्यात्य [#७४) के भनुवार कोई भौ 


मजदूर बिना अनुमति लिये भ्पना गाँव नही छोड सकता पा। परत 
मजदूदी के लिए विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी 4 


' कृषि क्रान्ति | ७७ 


द्वितीय घेराबंदी आन्दोलन (8९९०एघत न ]०ए७7०८४९) 
द्वितीय समावरण आन्दोलन व्यक्तिगत कृषि को व्यापारिक कृषि के रूप में 
बदलने में सहायक सिद्ध हुआ । इस सम्बन्ध में अठारहवी शताब्दी के मध्य से १६वीं 
शताब्दी के मध्य त्क तीन महंत्वपुर्ण तथ्य हृष्टिगोचर होते है :--- 
(१) पूजी का कूपि क्षेत्र में प्रवेश । 
(२) औद्योगिक कॉति के कारए सज़व आवब्यकताम्रों और हृष्टिकोर में 
परिवर्तन । 
( ३ ) वैज्ञानिक भौर तकनीकी विकास के लिए बड़े खेतों की आवश्यकता 
पर जोर दिया जाना ; 


समावरण आन्दोलत का कार्यक्रम प्रारम्भिक रूप में व्यक्तिगत समभौीतों के 
आधार पर सम्पादित किया गया था। बाद में कार्ट श्रॉफ चान्सरी (007४६ 
(फब्मणछाए ०० 96 ०४८ध्यृएथ०) में इनका पंजीकरण (२८४४४४0०४) होने लगा । 
व्यक्तितत समभझौतों में लड़ाई-कागड़ों के फलस्वरूप पालियाभेन्ट को व्यक्तिगत श्रधि- 
नियम स्वीकार करना श्रावश्यक हो गया। संसद या पालियामेन्ट ने नये समावृतत 
लेतों की जाँच पड़ताल के लिए भायुक्त नियुक्त किये। सब्‌ १८०६ में साधारण 
समावरण झधिनियत (5छ7०एथ घ्याटा०5०४८ 8०४) स्वीकार किया गया । सब 
१८३६ के संशोधित श्रधिनियम ने व्यक्तिगत अधिनियमों की आवश्यकता को समाप्त 
क्र शव । निम्न तथ्य द्वितीय समावरण आन्दोलन की प्रगति भौर प्रवृत्ति पर प्रकाश 
डाल “मास | 





काल अधिनियम संख्या एकड़ समावृत 
१७००-६७६० २०६ ३१२,३६३ 
१७६१-१८० ६ २,००० ३,१८०,८७१ 
१८०२-०१ ८४४ १,5८३ २,३४६, ३४०५ 
१८४५ और बएद ६७२ २२२,२२७ 


समावरण शआ्रान्दीलन अपने प्रारम्भिक काल में कितना खंर्चीला था इसकी एक 
भलक नीचे के आँकड़े से मिलती है :--- 


१२०६ एकड़ सद वाला ग्राम पौं० शि० पेन्त 

(१) पालियामेन्ट से अ्रधितियम स्वीकार कराना ३२४ श्भ्‌ ० 

(२) भूमि का सर्वेक्षरय छ२्‌ ह्‌ ० 

(३) वकक्‍्शा बनाना पड ० ० 

(४) पाँच आयुक्तों की फीस १० शि० प्रतिदिन १०५ ० ० 

- (१) आायुक्तों के खर्च भ्र्प्‌ ० ० 
(६) रेबटर फेन्स बनाना([थैगेपं/हु ऐिटट४०7 5 छक्क८८) ४६ £। ] 

(७) क्‍्लके २३ २ ० 

(८) विविध ध्प्‌ १ छ 

< कुल योग छू. १७ श्‌ 





8, उगराएक, जॉिंड्रए9९थ४7०४ ए घाह खाते 0जा० 22882 90, 
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इतोय समावरत भानदालत दे प्रारतश्मि दर्पों की कठिनाइयों की विभिन्न 
पालियमेल्टरी झधिनियमों द्वारा दूर करने का प्रयत्त किया गया। परत्तु इंनना सदर 
कुछ हाने पर भा यह प्रान्दौलन प्रध्िक छर्चीला पा। प्रत कुछ समय के लिए पुनः 
छोटी सेवा की इकाइयों की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई । 
कृपि क्रान्ति ने क्पि-ब्यवस्था को नवीत झाघार पर प्रवष्चित वर दिया था। 
जहाँ एक झोर कृपिसाति ने वैधानिक भाविष्कार झौर पद्ृतियों का सृजन किया, 
वर्हा दूपरों श्लोर बषि के व्यापारदादी दृष्टिकोष्ट कोभो पस्धिक प्रोत्साहन दिया 
गया | कि झव सिंफ जोविका वा साथन ने होकर एक व्योप्गर हो गया जिसे लाभ 
दे हष्टकोण से प्रपनांया जाते लगा | पभ्रत ग्रह कहता युत्तिसपत ही होगा कि कृषि 
स्ान्ति छने परिवत्तता की भ्रविरल शा खला है जो झाधुनिक शताब्दी तक इस उद्याग 
को प्रमावित दरते रहे हैं । 


कृषि-उद्योग की प्रगति ; एक पेतिहासिक अध्ययन 


कपि-क्ानिति के फलस्वरूप पुरानी मध्ययुगीन मैनोरिंगल प्रधा के स्थान पर 
संवीन दाग की वंज्ञानिक्ध कृपि-पढ़ति का धीरे-धीरे विव्वास हो रहा था। प्रव रूषि 
का भाषार प्रास्म-निभरता के स्थान पर व्यापारीकरण पभ्रधिक हो गया था। इसमें 
उमप्रका क्षेत्र राप्पोय सीमा लॉघकर भन्‍्तर्राप्टरीय सीमा तक पहुँच रहा था। ये सभो 
परिवर्तन प्रौर विज्रा्स सत्‌ १५४० था उसके भासपास से प्रारम्भ होते हैं । इन विगत 
एक सा दस वर्षों मं कृषि जो कई परिवर्ततों से निकलना पडा । इन पदिवतनों सुा 
ऐविहासिक क्रप का इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है .-- 

(१) दृषि का स्व॒शं-पुग (एरतिशा 86 ० जिट्ठाओं शैडाप्प्रप्ताएटी-- 

१८५० से १८७२ त्तक । 

(२) सक्ान्ति काल ([:थ्यश्मप्र०ण्ण ऐटाठठ)-- (८७४ से १५७६ तक। 

(३) मन्दी का वाल (00//०४४०० /26)--सनु शु८७७ से १६१४ तक । 

इस उपयुक्त ऐतिहासिक प्रगति का वर्णन क़मश॒इस प्रकार है :-- 

(१) कृषि का स्वर्श-पुण (१८५०-१८७३)---इडूलैण्ड के भ्राथिक-इतिहास में 
सुत्‌ १६५०-१०७३ वा काल कृषि स्वण थुगु के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि इसी 
काल में कृषि के विविध क्षत्री में बहुत ही उध्चति हुई। संत १८४६ ई० में हो ग्रन्न 
छातुन (0०४७ ए<ब्च) हटा दिया गएा था जिंतके फ्लघ्वक््प विदेशों से भप्त के 
भ्रायात को सुविधा हो गई परसु उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सका वर्षोकि विदेशों में 
जनसल्या दी दूद्ध ने खाद्य वी माँत वो उन देशो में भो वंढा दिया था। प्रश्न कानून 
हटाने का एक कारण यह भी था कि इ ब्लेड की कूपि में प्रयततिशीतता भौर स्थिरता 
नें प्रवेश कर लिया था, उसे झन कानून हटा कर विदेशों प्रतिस्पर्शा के लिये प्रेरित 
किया गया । पिर भी खाद्य पदार्थ सम्त हहीं हुए। विश्व के गेहें उत्तादक देश जो 
अपना उत्तादन वा भ्रधिकांश भाग इज़ुलेण्ड के बाजारों में भेजते थे। १८७० में युद्ध 
मे प्रेरित हो गये झत तिर्यातों के द्वार झवएद्ध हो बये । इसी समय प्रभेरिकी घ्रान्परिक 
कलह में, रूख ऑिधिश्त थूय को विनीपिशा से, अरमेनी अपने वडौती युद्धों में व्यत्त 
था बल्लुप्रो के यून्यो में घीरे-घीरे वृद्धि हाती जारही थी क्योकि केलीपोनिया भौर 
धास्टू लिया की खदानों से स्वणु दए निकास प्रारम्भ हो सया था। मजदूरी बढ़ रही 

थी तथा माँध और रोटी का उपभोग बढ़ता जारहा धा। रेल मार्गों का विस्तार हो 
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रहा था जिससप्ते कृपि उत्पादन बाजारों तक पहुँचाने में श्रासानी हो रही थी शौर कृषि 
यंत्रों श्लौर औजारों की उपलब्धि सस्ती होती जा रही थी । 


' इसी अवधि में क्ृषि के क्ष त्र में कुछ बहुत ही आधारभूत परिवर्तन हुए। अन्न 
के उत्पादन को बढ़ाने के लिये तरह-तरह के उपाय काम में जाने लगे। क॒पि में 
विज्ञान का प्रवेश हुमआ और खेत काटने, जुताई करने, बीज बोने तथा फसलें तंयार 
करने में यन्त्रों का प्रयोग होने लगा । कृपि रसायन में भी काफी विकास हुआ और 
एक रसायन कारखाना डेप्टफोर्ड में खोला गया जिसमे बनावटी खाद तैयार किया जाता 
था। फलस्वरूप खेतों की उपज बढ़ गई। कृषि अधिक लाभदायक व्यवत्ताय सिद्ध 
हुआ। कृपि-भ्रमिकों में वेक्राराी कम होगई और उनका पारिश्रमिक भी बढ़ गया । 
कृषि के विकास के लिये सरकार ने कम व्याज पर किसानों को कर्ज देने की व्यवस्था 
की । यातायात के साधनों की उन्नति से किसान दूर-तक लें जाकर अपना माल बेचने 
लगे थे क्‍योंकि उप्तमें उनको भ्रधिक लाभ होता था। 


सरकार द्वारा स्थापित शाही-कृषि समिति से भी किसानों को बहुत सहायता 
मिली इसके अतिरिक्त उन दिनों वापिक कृपि-प्रदर्शनी लगा करती थी भौर हर प्रकार 
की कृषि-पम्बन्धी सूचना किसानों तक पहुँचाई जाती थी। कृषि बड़े पैमाने पर होमे 
लगी थी । इतना सब कुछ होने पर भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि इस काल में 
सभी प्रकार उन्नति ही उन्नति थी । कूपि-मजदूरी में दृद्धि की गति कम थी तथा शहरों 
में विभिन्न प्रकार के धन्धे उपलब्ध थे। भ्रतः लोग देहातों को छोड़ शहरों की श्लोर खिच 
' रहे थे । सामुद्रिक यातायात की सुविधाओं ने मजदूरों को केलीफोनिया और भ्रास्ट्रे लिया 
के स्वर्रा-क्षैत्रों की ओर जाने के लिये ब्राकपित किया। इस प्रकार कहा जा सकता 
है कि हे के लिये यह समय सर्वाधिक उद्बचति और अ्रधिक अ्रभिवृद्धि का कहा जा 
सकता है । 


(२) कृषि का संक्रान्ति काल (सन्‌ १८७४ से १८७६ तक्क) 


कूृपि का स्वरु-युग १८७३ के वाद समाप्त होने पर आर्थिक-मंदो का काल 
श्रारम्भ हो गया। इस काल में इग्लेड में फल-उत्पादव और बागवानी के कार्य को 
प्रभय मिला । इस आधिक-मंदो के काल में भारी संख्या में श्रमिक शहरों और 
समुद्र पार देशों में चले गये थे । इसके फलस्वरूप देश में यह श्रान्दोलन चला कि छोटे- 
छोटे खेत ($ग्रश) पु०07785) बनाये जाँय ताकि अधिक मजदूरों को भूमि पर रखा 
जा सके । छोते-खैतों का निर्माण सरकार द्वारा हो हो सकता था क्‍योंकि बड़े आसामी 
या भुभिपति इस आन्दोलन का समर्थन नहीं कर थे । 


इस भआन्दोलव को सफल बचाने में श्री जोसेफ़ चेम्बरलेन शौर जीस-कोलिग्ंज' 
का नाम लिया जा सकता है। श्री चेम्वरलेन-समिति के प्रतिवेदन के अकाशित होने 
पर--जिसमें छोटे खेतों की इकाइयों के निर्माण की सिफारियोें सम्मिलित थीं--संसद 
ने १८६२ में छोटी इकाइयों फा श्रधिनियम (5ण् पणेतवाए$ ४०) स्वीकार 
केर लिया । इस अधिनियम के अन्तर्गत काउण्टी-काँविल को यह अ्रधिकार दिया 
गया कि थे पब्लिक-अक्स-कर्सीशन से रुपया उबार ले भौर भूमि खरीदे तथा उसे 
एक से पचास एकड़ के भागों में वेचें। खरीद की शर्ते सरल थों शौर छोटे खेतों की 
खरीद के लिए प्राप्त ऋए पचास ॒ वर्षों में चुकाया जाय ऐसी व्यवस्था की गई थी | 
परन्तु काउण्टी-कौंसिलों की उदासीवता ओर किसी केन्द्रीय संस्था के- अभाव में यह्‌ 
झधिनियम सफल ने हो सका । 
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(३) सर्दी का यूग (सव्‌ १६७७ से १६१४ तक) 
सत्‌ १८७३ ई० के बाद इ ग्वेंड में कृपि मद्दी का यु भारम्म होता है। 
इस प्रवृधि में वर्षा धौर प्रधिव सर्दो बे कारण फ्सल को भारा हि हुई । पशुप्तो मे 
भो भयतर बीमारो पल गई भौर वे बडी राख्या मे मर गये। रा मे” लगाने में 
कमी हौगई भौरद इस प्रकार किसानों के साथ जमोदारों वी थ्थिति भी खराब 
हो गई । इसी समय कुपशदार्थों वो विदेशों प्रतिस्पर्दा वा सामना करना हक 
कुपि-पदारयों वा मूह गिर गवा। है८७३ ई० में ३७ लाख एड भूमि में गेहूँ की 
खेती होती थी, पर वह घटकर १६०० ई० में १६ लाख 928 ही रह गई। भझत बड़े- 
बड़े भूमिएति कपियोग्थ भूमि को भी चशागादहो में परिवतित बरने सगे । हूपि से पूजी 
हटाई जाते लगी जिससे कृपि के लिए वैज्ञानिक यों का प्रयोग बहुत कमर हो गया । 
सरट का भुझ्य कारण विदेशी प्रतिम्पर्दा थी। स्वतन्त्र-ब्यापार-्तीति के कारण 
इलैंड में प्रायात पर किसी प्रकार का प्रतिवध नहीं चां। फ्ल मह हुप्रा कि उत्तरी 
अमेरिका, प्रास्ट्रेलिया, म्यूजोलैण्ड घौर भर्जेस्टाइना से बहुत भ्रधिक ग्रेहूँ का भायात 
हुआ । सत्तरन्ञाल्ीय-रेल। की उन्नति के कारण भमेरित्रा की प्रेरी भूमि रत गेहूँकी 
खेता प्रधिक्र होने लोथी। देश म रेन प्रौर जड्ानों याथायात ने बाहर से खाद्य 
पदर्प मंग।ने की कठिनाई को दूर कर दिया था । बाहर से प्राए हुए भ्धिक हस्ते गेहूं 
के साथ देश के फहित्ान[ को प्रतिधदर्शा करता बहुत कठिन था । फल यह हुम्ता कि 
डिंसानों को ह्वानि उठानों पड़ी। अंद कूपि कार्य लॉम॑प्रंद सहों रहा । इसके विपरोत 
धन्य राष्ट्र कृपि पर विशेत्र ष्यान देने लगे॥ १५८७४ ई० में रूप मे २८७ लाख 
एकड भुभ मे गेहूं उयजाया गया था पर १६०३ में यह बढ़कर ४५९१ सात एकेड 
हो गय[। संयुक्त सज्प प्रमेरिका मे उप्ती अवधि में १८६ लाख एकड भूमि से बढ़कर 
४३५ लाज एकद भूत में गे को खेती होते लगोे। उधी भव्ि में कनाडा में १६ 
लाख एकड भूम से बड़कर ४४ लाख एकड भूम में गेहूं की खेती को जाने लगी । 
प्रशोतत-विधि को उन्नति के कारण आर्ट निया भ्रौर न्यूजीलैंड से भेड का भाँस, 
अजेन्टाइता छेगोंन्मोंत्त भौर सपुक्त-राज्य अ्मेरेका से डिब्ठा बद गो भाँत एवं 
मंझलियाँ प्रययात की जाने लगी | इसके ग्रतिरिक्त, पनीर, भझानू और विभिन्न प्रकार के 
फुदा का भो आयात होने ला। इसपर इज्लेड के डे रो उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव 
पडा। उस समय जबकि इंग्लैंड ह्वतन्त्र व्यपार यो नोति भ्रपना रहा था, जर्मती, 
सयुक्त राज्य भमेरिका, फ्रात आदि देशो में सरक्षणवादी नौति भ्रपनाई जा रही थी | 
कृ पे सकट के कारण कृषि से पूजा हटाई जाते लगो । लेती के लिये वेशानिक 
यत्रों का प्रयोग बहुत कप हो गया | खेत चदगाह में परित्रवित होते ज्गो और लोग 
गाँवी की छोडर र शहरो में बचने लगे । लवान में छूर दा जाने जञगो। कुपि-अभमिका 
धर छोटे कियानों को विशेर कठिनाई होने लगो ॥ गेहूँ के माटे के स्रॉगांत के कारण 
चक्कियाँ भा प्राय बन्द हो गई । कराहा, ग्राहद्रे लिया में कृपि-पमिकों की अधिक 
माँत होने से बहुद से व पिल्थमिक वहाँ जा बसे । 
इप काल में इापैड को सरहार ने भायिकनमत्दों शौर सकट के कारणों का 
पता लगाते के लिये दो शादी पतितियाँ अनाई । 
(१) रिचर्मांड समिति (छ्ात्कऋण्छपें (०ऋन्‍्ॉधवल्ल) 
इसकी स्व्रापता सत्‌ १८८४२ ई० में थ्रो रिचर्मांइ की क्‍्रच्यशता से हुईं। समित्ति 


से प्रयते प्रतिवेदत में यह रपब्ट किया कि भाविक-मदी घोर सकट के निम्नलिखित 
भ्रधन कारण रहे हैं --- 


च् 


ण््् 
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(१) निकृष्ठ फलल--सव्‌ १८७६-७७ में भ्रच्छी फसल नहीं हो सकी । 
इसी भकार १८६२ से १८६६ तक देश में सूखा पड़ा और इससे पूर्व १८७७२ से १८५४ 
तक अ्रधिक शीत पड़ने एवं श्रीष्म में अधिक वर्षा होने से फसलें श्रच्छी नहीं हुई! और 
भत्तः खादयाव्नों को उत्पत्ति पर्याप्त मात्रा में न हो सकी । 
है (२) लगान में वृद्धि--इस समय जबकि आर्थिक-मंदी से कूंषक जनता यों ही 

परेशान थी सरकार द्वारा करों में वृद्धि कर दी मगई। झतः किसान व्यवसाय छोड़ने 
को विवश हुए । 

(३) पशु रोग --इसी समय कृषि में काम झाने वाले पशुझों में भयंकर 
बीमारियों का श्रारविर्भाव हुआ | पशुश्रों के मुह व पैरों में रोग उत्पन्न हुए। भेडों 
झौर शूकरों में भी विशेष प्रकार का बुखार फंला । इस प्रकार बहुत भारी संख्या में 
पद्यु मर गए और किसानों को प्यु-धन की हानि उठानी पड़ी । 

(४) कृषि शिक्षा का श्रमाव- यद्यपि कृपि में वैज्ञानिक यंत्रों और विधियों 
का प्रयोग किया जाने लगा था, परन्तु साधारण किसानों के लिये तत्सम्वन्धी शिक्षा 
का सर्वथा श्रभाव था। वे नितान्त अनभिन्न थे कि इन वैज्ञानिक यनन्‍्त्रों भौर विधियों 
का कहाँ और किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए । अतः जो लाभ कूपि के 
वैज्ञानिक सुधारों से अनुमानित किया गया उस रूप में उत्पादन स्तर में वृद्धि न 
हो सकी । 

(५) विदेशी प्रतिस्पर्द्धा-आंग्ल-कृपि के विकास में एक तथ्य हमेशा से 
विद्यमान रहा है और वह यह कि उसे विदेशी प्रतिस्पर्दा का सामना करना पड़ा है। 
संयुक्त-राज्य अमेरिका, कनाडा, भास्ट्रं लिया, भारत, रूस, भ्रर्जेन्टाइना से गेहूँ श्रायात 
किया जाता था, इज्लेंड का गेहूँ इस रूप में सहगा पड़ता था भ्रतः विदेशी गेहूँ की 
प्रतिस्पर्डा में टिक नहीं पाता था। साथ ही साथ गोश्त, मवखन, पनीर, भालू भ्रादि 
का झायात भी होता था अतः कृषि को श्राथिक-संकृठ का सामना करना पड़ा । 

(६) रेल भाड़ों में धृद्धि--इस समय रेलों के भाड़ों में भी गहरी प्रतिस्पर्दा 
के कारण वृद्धि हुई जिसका उल्दा प्रभाव कृषि पर पड़ा । 


(२) एवरसल समित्ति 

रिचिमाण्ड समिति के समान ही १८९३-६७ में एवरस्ले समिति की स्थापना 
श्री एवरस्ले की अध्यक्षता में की गई। इस समिति की जाँंच-पड़ताल के अनुसार 
संकट का प्रमुख कारण चाँदी के मूल्य में की गई कमी थी । साथ ही साथ १८६० 
के बाद कृपि-श्रमिकों के श्रभाव के कारण भी संकट उपस्थित हुआ्ना । 


मन्दी के प्रभावों को दूर करने के प्रयत्न 


१६ वीं शताब्दी के अन्त तक बड़े-बड़े फाम्मों को तोड़कर छोटे-छोटे खेत 
बनाने का आन्दोलन पर्याप्त प्रगति कर चुका था शौर इसको सरकार का भी खुला 
समर्थन मिला । जमींदार इस झान्दोलन के विरुद्ध थे । कित्तु १६७६-८२ ई० की कृपि : 
समित ने लघुन्क्ष तो के निर्माण के पक्ष में भपना सुझाव दिया । 

उपयुक्त १८९२ ई० का सघु-क्षे त्र विधान अधिक सफल नहीं हुआा क्‍योंकि 
उसमें दो भ्रटियाँ थीं। पहली त्रूदधि तो यह थी कि काउण्टी कॉसिल के लिये खेत्त 
खरीदकर छोटे-छोटे किसानों को बाँटना अनिवार्य नहीं घा। दूसरी भ्रदि यह थी कि 
जमींदारों को भी खेत वेचता अनिवार्य नहों था। सन्‌ १६०८ में सघु-क्षेत्र एवं 
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ब्रावटन झ्धिनियम के प्रारम्मिक अधिकार कपि-मष्डलो को सोंप दिमा। भत्तः प्रव 
जिला परियर्दे उपयुक्त प्राधियों वे लिये छोटे खेत उपलब्ध करने को बाध्य हुई” बर्योकि 
उतने श्रस्वीकार करने में कूपि-मण्डल हस्त प कद सकता था भर काम चातू रखने 
वे लिय झायुक्तो वी निर्युक्ति कर सकता था। समितियों को झनिवायं भूमि प्राप्त 
करने का प्रधिकार दे दिया गया । भूमि या मृत्म मध्यरथता द्वारा तय विया जाता 
था और भेत प्राथियों वो या तो भारक पर दे दिये जाते थे प्रधवा उन्हें सरत घ्तों 
पर बेच दिया जाता था। इस अधिनियम के पारित होने एवं १६१४-१८ के भहायुद्ध 
के ध्रारम्म के समय बुछ लघु क्षंत्रों का निर्माण भो हुप्ला। १६१२ ई० तक 
१,५४५,००० एड भूमि इसके झनुसार सरीदी भौर वाँटी गई। सन्‌ गा ८ मे इस 
बात को भी व्यवस्था वी गई कि वाउण्टी कौछिल योग्य झावेदकोी को अ्रनिवार्य रूप से 
जीन बेचे । सनु १६०६ में एक विधान पारित हुभा जिसके झनुसार विसान किसी 
मी तरह वी फ्सल पैदा कर सत्रत्ा था। १८६६ १६१४ की प्रवधि में कृषि के झत्र 
में मुझ्य चार प्र॥7र के परिवर्तन हुए :-- 
(१) जानवरों का पातमा भधिक लोकप्रिय हो गया । 
(२) फल फूलों वी खेती में भधिक वृद्धि हुई । 
(३) गेहे, जो भ्रोर प्ालू की सती में कमी थी गई । 
(४) वैज्ञानिक ढंग पर मुर्गी पालना, भण्डा तथा सवखन, पनीर भौर दुूघ का 
उतादन झुडू दुप्रा । 
उपयुक्त विधानों के भनुतार छोटे विध्तानों को भी वही सुविधाएं मिलने सगीं 
जी पहले केदल बढ़े जमोंदारो को प्राप्त थी। इस काल में सहकारिता भानदोलन कौ 
बडा प्रोक्ताइन मिला । एस प्ान्दोलन की प्रगति धीरे-धीरे उत्पादन, वितरण तचा कर 
के क्त्र में भी हुई । कृषि शिक्षा के लिये कृषि विद्यालयों की स्थापना की गई। ग्राम 
समितियों के ग्रधीन अ्मणन्ील शिक्षक नियुक्त वियये गये जो धूम-घुम कर किसानी 
वो कृषि की शिक्षा देते थे। कृपषि-अ्रमिको का राष्ट्रीय सम स्थापित हुआ। सन 
१६१२ ६० मे लायड जाजे ने एक जाँच-समिति भी स्थापना दो और कृषि थी उन्नति 
के लिए योजना बनाई जिसमे कृपिल्मजदूरों के लिए वस् से कम मजदूरों निद्चितत 
करने तथा झन्य सुधारों की व्यवस्था की गई। सम्रिति ने यह भी बताया कि 
कृषि पर जर्मीदारों का प्रकार होने से वे लोग कृषि उन्नति में कोई विशेष रुचि 
नहीं रखते थे । पर लायड जार्ज को इस योजना मे प्रथम युद्ध के करण सफलता 
नहीं मित्ती ॥ 
इस प्रवधि में कृषि के प्रतिरिक्त व्यापार भौर उद्योगों में भो निर्दाप नीति का 
प्रित्याग दिया गया । कृषि को उन्नति के लिए कृषि-झणडल को स्थापता की गई 
जिसके मिम्लिखित मुख्य कार्य घे--(१) पशुओं थे रोगों की रोक्धाम, [२) कृषि 
सम्दत्थी प्रचार बाय, (३) प्रतिस्पर्सा से क्सालों को बचाना, (४) खादों मे होने वाती 
मिलावट थो रोकता। उपनिवेशी के साथ भाविक सम्पर्क स्थापित करने के लिए 
ओपनिवेशिक सम्फेश़न घुलाये गये । कृषि रोगी वी रोकन्थाम के लिये प्रयत्न किए 
गए। पग्रतेक भनुसन्धान वेन्द्र स्थादिद किये गये । कृषि-धम्दन्धी उच्नति के लिए सारे 
देश वो कुछ निश्िदत कूषि-क्षेत्रों मे विशाजिते कर दिया गया झौर प्रत्येक केक थे एक 
सरकारी क्पिशपिवारी रहा करता था जो किसातों को झप्न, जपल भ्रौर पशुभों के 
सम्बन्ध में भांदरयक मुझावे दिया करता था । ' 





छ्द्न्सछ 


आंग्ल कृषि ; वतंमान स्थिति 


भ्रध्याय है ह। 
श डे (छट्टी5ए 4 8ुशंट्परॉए8 ; /885९मा 79) 
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प्रस्तावना 


यद्यपि इग्लेड घनी झ्ावादी वाला औद्योगिक देश है, भशौर उसे श्रपतती खाद्य 
की आवद्यकता की आधी सामग्री भ्रन्‍्य देशों से आयात करनी पड़ती है किल्तु फिर 
भी कृपि-उद्योग यहाँ का महत्वपुर्ण उद्योग है । इस उद्योग में लगभग १० लाख व्यक्ति 
लगे हैं जो नागरिक जनसंख्या का ४ प्रतिशत भाग हैं राष्ट्रीय श्राय के ४ प्रतिशत 
जाग की भ्राय कृषि से ही प्राप्त होती है। ६ करोड़ एकड़ भूमि में से ४६ करोड़ 
एकड़ भूमि का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। खेतों का श्रौसत क्षेत्रफल ७० 
एकड़ है ऐसे खेतों की संख्या ३े लाख के लगभग है, कित्तु छोटे खेतों की संख्या भी 
अधिक है । लगभग आधे खेत मालिकों के भ्रधिकार में हैं ओर शेष क्षपकों द्वारा लगान 
पर बोये जाते है । 


उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिठेन अधिकतर क्ृपि-उत्पादन के क्षेत्र में 
झ्रात्म-निर्मर था किन्तु बाद में जब ऊत, अनाज ओर गोश्त सभी सुदूर देशों में सस्ते 
उत्पन्न किये जाने लगे तो भारी मात्रा में उनका झायात किया जाने लगा । प्रतः कृषि- 
उद्योग को परावर्तित परिस्थितियों के भ्रनुसार दूध, श्रण्डा, सूभ्ठर शौर बागवानी उद्योग 
की श्रोर आकपित करना पड़ा । कृषि की पद्धति मे परिवतंत होने से श्रन्नोत्पादन से 
प्रवृत्ति पशु उत्पादित वस्तुओं भर फल-फूल तथा साग-पात के उत्पादन पर भ्रधिक 
कैन्द्रित होती गई । कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल सन्‌ १८७२ से १६३६ तक निरन्तर 
घटता रहा । प्रथम महायुद्ध काल में माँस, डेयरी श्रौर मुगियों के लिए ब्रिटेस को 
अधिकाधिक अन्य देशों पर निर्भर होना पढ़ा । 


प्रथम महायद्ध के पदचात्‌ का काल ! 


साथान्न के प्रभाव तथा निरन्तर बढ़ते हुए मृल्यों के कारण झाधिक संकट 
उत्पन्न हो गया था । इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करने में उन देशों की आथिक 
भीतियां सहायक सिद्ध' हुई' जहाँ अथ॑-व्यवस्था की उपयुक्तता के श्रनुसार कृषि वस्तुओ्रों 
को संरक्षण प्राप्त था। कहा जाता है कि स्युजीलेड का पनीर शौर मक्खन इग्लेड में 
सस्ता पड़ता था जवकि वहीं न्यूजीलेड में उपभोक्ताशों के लिए महँगा था । ऐसा 
अनुमान लगाया जाता है कि यदि न्यूजीलेंड का मक्खन इण्लेड में खरीदा जाकर 
पुनः न्यूजीलेड जहाज द्वारा निर्यात किया जाता तब भी लाभ कमाया जा सकता 


छे 
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था । यही हात पासीसी झाटे वा था जो प्राम में प्रचलित मूल्यों के एवं तिहाई में हो 
हू गल्ेंड में प्राप्त हो जाता था । 


फ़धि को सरक्षण 


सरकार ने वषि की विरठी हुई दशा को छ्यान में रखते हुए प्रघम महायुद्ध से 
पूप्ठ भौर पुद्ध काल प भ्रप्न उत्पादन, उपभोग, यातायात एवं सचय सम्बस्धी सुविधाएं 
प्रदान की थी। रिन्‍्तु सन्‌ १६३०९ के झ्राथिक सक्ट ने किसान वी कमर तोड़ दी। 
ग्रत ग़रकार ने सरशणाह्मर नोति के प्रन्तगक दो प्रकार के अधिनिपम स्वीवार 
विये--एक जो विश्विष्ट प्रवार वे थे गौर दूसरे वे जो साधारण वृूपि-उत्तादन से 
सम्बन्धित ये । 


विश्विप्ट प्धिनियमों मे सन्‌ १६३२ के येहे झ्रधिनियम ((॥८० शफो मुख्य 
था जिपके प्रनुमार भ्राविक्त सहायता और निश्चित गेहूँ उत्तादन की मात्रा छा मूल्य 
निर्धारण क्या जाता था । गेहूँ का प्रति क्वार्टर मूल्य १० शिलिंग निश्चित बर दियां 
गया धौर उपती पूर्ति सरकार द्वारा की जाने लगी । इसी प्रधिनियम के भन्‍्तर्गत एक 
ग्रेह-भाषोग वी स्थापना भी की गई जो प्रतिवर्ष के भन्‍्त में विक्रय के झौसत मूल्यों का 
निर्धारण करता था। यदि इस प्रवार की निर्षारित बौमत प्रामाणिक मूल्य से कम 
होती तो हर उत्तादक की घादा-पूर्ति बी जाती थी । जिस वोष से यह झुगतान किया 
जाता था वह प्रादे के उपभोग पर कर लगाकर सग्रद क्या जाता था। २७० लाख 
क्वाटर से ऊपर उत्पादन प्र घाटायूति बम या विल्कुल ही नहीं की जाती पी जिसे 
उत्पादन कौ मात्रा नियस्त्रित रहें । इस मेहू नौति का इस प्राघार पर विरोध विया 
गया कि इस नीति का भ्राघार व्यध था वयाकि नई दुतियाँ के गेहूं उत्पादन की सुलना 
मेँ इ गलैंड वा रुपक ? हूँ उत्पादन मे टिझ नहों पाता था परन्तु किसानों ने इस नीति 
को इसलिये सराहना वी कि उहे संरक्षण दिया गया था । 


साधारण झधिनियमों मे सन्‌ १६३१ का कृषि बाजार झधितिमम (सैडा 
प्रण्णे >ठगप्ट 80.) मुख्य है। जिसमें कृषि सगदनों वो झ्ाददयवता पर बस दिया 
गया | इस समम से पूर्व तक इस प्रकार कोई संस्था नहीं थींजो कि बहतुओं के 
श्र णीकरण, नाप-तोल, यातायात, मूल्य सूचना का भ्राधार बनाती | इस झ्रधिनियम के 
प्रो्ते यही भावना थी कि विश्लानो को इस प्रकार की शुद्घाए' प्रदान की जायें जिससे 
वे ध्पनी भायिक स्थिति सुधार सकें। सन्‌ १६३१ का भधिनिमम १६३३ में सद्योधित 
किया गया । इसमे सरवार को इस प्रकार के भधिकार दिये यये कि वह वस्तुओं के 
ग्रायात को सहद्ारी क्षय-विक्रय समित्तियों के हितों में नियमित भौर निमन्द्ित करे। 
इन दोनों बाजार अधिनियर्मों से घरेलू उत्पादन और कपि वस्तुग्ना का प्रॉया्त 
नियमित हो सवा । 


उपयु क्त दोनो बाजार भ्धिनिय्ों से जो सरपण किसान को दिया गया वह 
भायात-कर भधितियम १६३२, द्वारा पुष्द किया गया । इस प्रधितियम के द्वारा 
[प्र) भाषाठों पर प्रतिवनन्‍्ध लगाया गया, (प्रा) विद्देश्ों द्वारा द्िथ्यि माल के प्रति 
भैद-माव बरतने का समाधान भ्रस्तुत क्या गया प्रौर (६) सट्वारी भाय में वृद्धि की 
गई | इस झपितियम से विदानों को कई लाभ द सुविधाएं" श्राप्त हुई परस्तु साथ 


की विदेशों से ग्रायात क्ये गये कृषि-यत्रों तथा रासायनिक खाद पर प्रधिक वर 
| 


् 


हक 
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सरकारी संरक्षणनीति के मुख्य आधार निम्नलिखित ये :--- 

(१) विशिष्ट मात्रा के उत्पादन के लिए गेहूँ के मुल्य की गारल्टी करना । 

(२) जौ और जई की न्यूनतम कीमत निर्धारित करना । 

(३ ) कृषकों को कृपि सुधार के लिए आथिक सहायता देता । 

( ४ ) घरेलु उत्पादन का उत्पादक तियन्व॒ण द्वारा बाजार में नियमन तथा 
सरकारी नियन्त्रण द्वारा आयातित वस्तुओं का नियन्त्रण करना 
उदाहरणार्थ चुकन्दर के लिए । 

(५) घरेलू उत्पादन का नियंत्रण करना और आयात पर कर लगाना । 

(६) भयात कर--बागवानी की वस्तुओं पर लगाता । ह 


सन्‌ १६३७ के क्पि श्रधिनियम में श्राथिक सहायता प्राप्त गेहें की राशि 
२७० लाख ववार्टर से ३६० लाख क्वार्टर तक बढ़ा दी गई। इसी प्रकार जौ के 
उत्पादन को भो सन्‌ १६३७ के अधिनियम के अन्तर्गंद्र प्रामाणिक मूल्य की सहायता 
का आाइव्रासन दिया गया । इसी प्रक्रार का सरक्षण जई को भी प्रदान किया गया । 


आधुनिक इगलेंडकी कृषि में चकन्‍्दर का महत्वपुर्ण स्थात रहा है। सन 
१६२४ से पूर्व छुकन्दर की फसल चगण्य थी कित्तु सन्‌ १६३४ में ४ लाख एकड़ 
भूमि मे इसको खेतो होती थी जो कि देश की चीनी को चोथाई आवद्यकत्ता की पूर्ति 
करता था । चुकन्दर की खेती को प्रोत्साहन मिलते का कारण सन्‌ १६२५ का 
ब्रिदिश शवकर (भ्राथिक-सहायता) प्रधिनियम्त था जिसके अन्तर्गत १० वर्ष के लिए 
झायथिक सहायता की घोषणा की गई थी । सन्‌ १६३६ में पाक्‍्कर उद्योग (पुनर्गठन) 
अधिनियम में इस प्रकार की सहायता श्रनिश्चित काल के लिए देने की घोषणा की 
गई | इस प्रकार की आथिक सहायता प्नति वर्ष ५,६०,००० टन शवर के उत्पादन 
तक ही सीमित रखी गई। इसी भ्रधिनियम के अन्तर्गंत शक्कर उद्योग के वैज्ञानिकन 
का प्रदव उठाया गया। श्रतः सभी शवकर फेक्टरियाँ ब्रिटिश शुगर कॉरपोरेशन 
लिमिदेड में शामिल करली गई जिसका निरीक्षण अब स्थायो शक्कर आयोग द्वारा 
किया जाता है । 
द्वितीय महायुद्ध और आंग्ल कृषि 

: प्रथम महायुद्ध की तरह दितीय महायुद्ध काल में श्रांग्ल-कृषि सीधी सरकारी 
नियन्त्रण में आगई । खाद्य की जटिल समरया ने सरकार को इस प्रकार के आवश्यक 
कदम उठाने के लिए विवक्ञ कर दिया। खाद्यान्नों के अभाव के निम्नलिखित कारण 
थे :--- 

(१) युद्ध छिढड़ जाने से विदेशों से अन्न का आयात सम्भव नही था । 

(२) कपि-श्रमिकों की कमी के कारण उत्पादन कम हो गया। श्षमिकों को 
अनिवार्यतः सेना में भरती किया जाने लगा तथा महिला श्रमिको को चिकित्सा और 
सेवा कार्यो से नियोजित किया जाने लगा। उसका परिणाम यह हुमा कि कृषि 
चौपठ हो गई। 

(३) हिव्लर के जल-युद्ध के कारण झायात पर भारी रोक लग गई। इससे 
जूल मार्गो से खाद्य सामग्री श्रायात त होने से भीयण संकट उपस्थित हो गया । 
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(४ देन की रक्षा भौर राजनैतिक स्वतन्त्रता को आवर्पण-शक्ति ने परि- 
स्थितियाँ भौर जटिल दता दो। सरकार को निम्न वारणों से भी प्रप्नोत्पादन को 
शोर ध्यान देना पड़ा ३७४- 


(झ) सेता थो पर्याप्त भोजन देता झावइ्यक था भौर धैनिरों की संख्या 
वृद्धि पर थी | 


(ओआ ) विदेशों द्वारा निर्यात बन्द वर दियां गया था| 


(६) जहाओ के किरायो में वृद्धि हो मई थी बयोकि जहाजों का प्िका- 
घिक उपयोग कार्यों के लिए होने लगा हि 


(५) भ्रत सरकार ने इंग्लेड वी भूमि पर ही खाद्य उत्तादन को प्रोश्साहन 
देना ग्रारम्भ क्या । 


(६) दृषि को स्वेच्दा के बजाय राष्ट्रीय दृष्टिकोण से नियत्रित गौर निपर्मित 
क्या गया | सरकारी रोनिन्नोति के भनुस्तार ही फ्सलों का उत्पादन होता था। 
युद्धकालीत कृपि-समितियों की स्थापना ने इस कार्य मे अधिक सहायता पहुँचाई। 
इसी समप कृषि गवेधणा परिषद झौर कृषि सुधार परिषद की भी स्थापना की गई । 


पृद्वोपरान्‍्त काल से झब तक दी भांग्ल कृषि की स्थिति का श्रध्ययन 


डितीय महायुद्ध की समाप्ति के परचातर्‌ इृषि उत्पादन के महत्व को इंगीकार 
दिया गया झौर यह झनुभव किया गया वि सरकारी नौति इस बारे में श्रधिक 
स्पप्ठ प्रौर सुर होतो चाहिए। सन्‌ १६४७ में इृुषि भ्रधिनियम (#हुएो८फॉछा6 
+८६) परत क्या गया जिसब] सुस्य ध्येय बृषि टलादस में वृद्धि वरदा औौर 
मूल्यों में स्थायित्व लामे का प्रयत्न वरना है । जिस समय यह नियप स्वीकार किया 
गया उत्त समय छाशाना दा अभाव था भूत सरवार ने फऊृप्त का क्षय भ्रारण्भ तिया । 
इसके ग्रतिरिक्त राशधतिंग और वियन्तरशं मी चांसू क्यि। इस भधिनियम कौ भीति 
का यह फ्ल हुमा कि सन्‌ १६४२ में युद्ध पूर्व स्तर से उत्पादन ५० प्रतिशत हूचा 
टी गया । धोरेन्धीरे परिर्थिति में सुधार होने पर अन्न वा राजवीय व्यापार छोड 

या गया । 


खाद्यान्नों के भ्रभाव की समाप्ति के साथ ही सरकारी नीति में भी क्‍प्त्यधिक 
परिवनत हुप्रा। सत्‌ १६५६ में कृषि उद्योग वी सप्रीक्षा के पश्चात सरवार ने 
विम्नलिखित झाधारो पर अधिक जोर दिया :--- 
(१) भूमि है: 2९४ जाने वाला भाग जितना प्भी है उत्तना ही रखा जाय 
परन्तु गेहूं सौर राई के उत्पादन को औौर भ्रन्य फला मी तुलना में 
* व कर दिया जाय । 
(२ ) पशु-्भन के लिए घास चारे के घरेलू उत्पाद पर अधिक निर्भर 
रहा जाय । 
६ है ) हायर को मौण के अनुयार गाय के सवा जाए उत्पादत बहावा जवां 
(४ ) मेमते भौर सुप्तर के उस्रादन मूल्यों में बसी वी जाय | 
(४ ) दूध भौर झण्डों का उठतादन बढ़ाया जाय | 
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सरकार का दीर्घकालीन कृषि सुधार का दृष्ठिकोश यह है कि कषि को 
प्रतियोगात्मक उच्योग के रूप में संगठित क्रिया जाय । शझ्राधुनिक कपि की विशेषताएं 
इस प्रकार हैं :-- 

(१) झेतों की संस्या--सत््‌ १६६१ के आँकड़ों के प्रनुस्तार ब्रिटेन में ५,०६,००० 
खेत हैं (जिसमें चरागाहु की इकाइयाँ शामिल नहीं हैं) जिनमें ३,०८,००० इंग्लेंण्ड में 
५३,००० वेल्स में; ६६,००० स्काटलेंड में, ७३,००० उत्तरी आयरलैण्ड में स्थित 
हैं। लगभग ३/४ खेत ५० एकड़ या उससे कम भूमि वाले, १६ प्रतिशत (६६,००० 
खेत) १०० एकड़ से ऊपर ३ प्रतिशत (१६,००० खेत) ३०० कृषि एकड़ से ऊपर 
वाले खेत हैं । लगभग १० लाख व्यक्ति कृपि-कार्य में तियोजित हैं जिसमें १/३ 
किसान हैं बाकी भुगतान लेकर काम करते वाले श्रमिक और कपक परिवार हैं। 

(२) स्वाप्तित्व--कई किसान भूमि के मालिक हैं किन्तु अधिकतर काइ्तकार 
हैं जिनको लगान की सुरक्षा दी भई है जो भूमि पर कृप करने, पशु-धव श्रौर 
चल साधन रखने के अधिकारी है जबकि भूमिपत्तियों ([.०0०१॥)० ०७) को भूमि 
मकान, स्थायी साधन रखने होते हैं तथा भूमि के विकास का दायित्व उनका है। सन्‌ 
१६४० में संयुक्त-राप्ट्र संघ के खाद्य व कृषि भ्रायोग (ए. ऐए #. 8, 0.5 एकांत 
(०४६७५) हारा विश्व गणना का कार्य किया गया उसमें संग्रहित विवरण के भ्रनुसार 
इसलेंड और वेल्स के ३५% सेतों के किसान मालिक हैं, ४६ प्रतिशत किराए पर 
उठाई गई जमीन हैं जो काइतकारों के पास है तथा १४५ प्रतिगत भूमि आधी खुद की 

'और श्राधी किराये की है| भ्रधिकांश में कपक-विभिन्न संस्थाश्रों में एक या भ्रघिक के 
सदस्य हैं। उदाहरणा् राष्ट्रीय-कषक संघ तथा कृषि सहकारी समितियाँ जो कृषकों को 
खरीदने श्रौर बेचने की सुविधाए प्रदाव करती हैं । 


(३) कृषि प्रशालिया--मिट्टी और जलवायु की भिन्नता के साथ ही कृषि 
की प्रणालियों में परिवर्तत पाया जाता है | इंग्लैंड और वेल्स में ३०६ लाख एकड़ 
भूमि में क्ृपि होती है तथा ५० लाख एकड़ केवल घास और चारा उत्पन्न किया 
जाता है । 


(४) उत्पादन -ह्वितीय महायुद्ध से पूर्व ब्रिटेन ग्रपती झावश्यकता का श्रन्न 
३१%, उत्पादित करता था। सन्‌ १६६२ तक लगभग ब्रिटेन ४० प्रतिशत तक 
उत्पादन करते लगा था । युद्ध से पूर्व ४२ प्रतिशत अन्न का आ्रायात किया जाता था 
किन्तु भ्रव रेए प्रतिजत अन्न का ही श्रायात्त किया जाता है । 


(५) यब्ज्रीकरण--ब्रिटेन में १६२५ में लगभग २१,०००; १६९३६ में 
५१,१५७,००० व १६६१ में ४,5१,००० टूुवटर ये। ब्रिटेन ट्रवंटर के भ्रनुसार घना 
आबाद है। प्रति ३६ एकड़ पर एक ट्रुक्दर है। इसी प्रकार फसल साफ करने के 
यंत्रों (77४०४ शैर८धाई) की संख्या सत्‌ १६६९१ में ६४,००० थी जबकि सन्त्‌ 
१६३६ में उनकी संहया केवल १५० थो। विद्यत यस्त्रो का प्रयोग भी दिंनों- 
दिन बढ़ता जा रहा है विशेषतः दूध दुहने की मजानों से इस वर्षो में झ्याति प्राप्त 
की है । 


सरकार और कृषि 


इम शताब्दी में (विशेषतः स्वतन्त्र व्यापार नीति के परित्याग के पश्चात) 
सरकार की रुचि कूप विकास को शोर झधिफ घिक बढ़ती चलती जा रहो है । सरकार 


ड 
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ने कृति प्रधिनियम १६४७ के झंतर्गत इस बात वा प्रय॑त्त शिया है दि देश में वर्म 
कीमत पर ईपि-्उत्पादन हो भौर छुपि को उचित जाम प्राप्त हो । 


सरयार ने कृषि सुधारने के लिए ध्रनेक परिषदों वी स्थापना दो है। इस्वेड 
तथा वैल्स में काउस्टी एप्रौकलचर-एकजोपयूटिव-क्मेटियों की भी स्थापना वी गई है। 
स्वतटलेड तथा उत्तरी प्रायरजेंड में भी हसी प्रवार बी समितियाँ स्यावित की गई 
हैं। इन समितियों में सवारी भौर गैर-सरवारी प्रतिनिधि शामिल विए जाते हैं जो 
कि दिद्ास वार्य्रम तेयार करते हैं । 


सम्‌ १६४७ के भ्रधिनियम के प्रन्तर्गत कृपि-आयोप थी भी स्थापना की गई 
है। लगाने वी सुरक्षा भी सरकारी नीति बा अंग रहा है। इ'स्नैंड सथा वेह्स पें 
१६२३ का कृपि-इकाई (#870०ए"ै।फरणो हण0095) प्रपिनियम प्रेचलित है. जिसके 
झमुसार विसान की यदि बेदबल करना है तो एक वर्ष वो सूचना दो जानी चाहिए 
तथा मुप्नावजे थी भी व्यवस्था वी गई हैँं। १६४८ के सप्योष्तित भरधितियम मे 
अपील बरने वा भ्धितक्वार भी कृपक को दिया गया है । 


कृषि दस्तुपों के उत्पादन में सुघार तथा पशुधत के विक्रात् ने लिये भी 
सरवारी प्रयत्न किये जाते हैँ । कृषि बाजार वी झोर »ोवुध् वर्षों त सरगार का 
ध्यान गया है। इसके लिए सन्‌ १६४८ में कृपि वावार शाधनियम स्वीवार तिया 
गया जितल्म बाजार मण्डल भौर सहवारी-समितियों बी स्थापना ध्रांदि वी व्यवस्था 
है ! 'केद्वीप प्पि राहुकारी सघ सिभिटेड' प्रतिनिधि सस्या है जो एक झोर राष्ट्रीय- 
ब्ितान सच [रिड00शव कथआाए८० 5 (990) तथा दूधरी भोर कृषि सहकारी समि- 
दियो में सापजरण स्थापित करतो है) दुग्घ-विनरश, फ्ल-उत्तादन, पशुन्‍्धन, नप्त- 
स्ुघार कार्य के लिए भी विविध प्रभिन्रियम स्वीकृत विए गए हैं। 


पार उत्पादन नो बड़ाने के लिये निम्नलिसित ढंग से सहायता 
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६० | इज्भलेड वा झावित विकास 


वत्तमाम क्रपि उत्पादन 


देतीय महायुद्ध के ग्रार्म्म होते पर व पे उत्तादन बार्यों से काफी परम हो गईं था 
बहुतही भूमि जिस पर पहले चुपि जादी थी भ्रव चरागाहू! वे लिए छोड दो गई किन्तु 
युद्ध वात में लगभग ७० ताथ एक्ड भूमि जहाँ चरागाह ये फिर से कृषि के प्रन्तर्गंत 
लेलो गई। भालू वर क्षेद्रफत तममग दुगुतर बद गया चंबा गहूँ घोर जी वा संत्रपत 
दुगुने सं बुछ कम | चौगाया की सझ्या में भी कुछ वृद्धि हो गई किन्नु भेडे', सुर्वियों भौर 
सूगरा वा सत्दा मे बुध कभी हा गई। द्विनीय युद्ध के उपरान्त पशु सर्योत्ति मं बंदी 
वृद्धि हुई क्योकि पौंड पावना की ह्थिति में सुधार होने से विदेशा से परुप्रा पे लिए 
खाद्य धायात व रने मे सुविधा हा गई । 
दूसरा महम्वपूण परिवनन साथाप्ता के उल्तादन में हुमा । भाभू ग्रौर जई को 
धोड कर सभी साथान्ना भेड तथा मेमने के माँस, गैर माँत और दूध के उत्तादत मे 
अकलील ब्रज हयी ली. क्‍जियीडकओ कलनीरकशनना नील आना नी अनननओ न अब कं माँत और शष्ठो क्के 
ह हि ६५%, थी। पिछली 
पर एवं गाय का प्रौसत 


कूपि वे विकास के लिए इस समय सरकार द्वारा ये सुविषायें दी 
जा रही हैं “-- 

(१) सरवार्‌ द्वारा ध्ताज के च्यूनतम भाव निश्चित विए जाते हैं। इनते 
फम म ये हो जाते पर क्मान को हान वाली हानि के लिए सरकार उसकी क्षति' 
पूति करती है। पद्यु भेद, सूझ्चर गोइस, अड़े ऊत, दूध, झनाज झावू और चुक दर 
के जिए इस प्रागर के मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। 

(र) दुपि उत्पादन को बदाव के खाद भर मेल शयम खरीदने, घाव उपाते 
बठड़े और बछ्धाड्याँ पालने, कृषि क शान पसुप्रो को नप्ट बरने लिए संखार वित्तीय 
सहायना दर्नी है ्ट 

(३) दीघंकालीन कृषि सुबारा के लिए फार्म, भवन, सडके, दाह, विशली 
आदि वी शवस्था करने, छोटो इकाइयों को बडो इकाइयों में धदेलने, फ्लो का चत्पा- 
दत क्षत्र बढ़ाने घिताई योजनाम्रो वो कार्मान्चित करने और खेतों में यम्यरोंका 
उपयोग करने के लिए १६५० के ध्रधिनियम के भन्तर्गत सहायता दी जाती है $ 

(४) प्रत्यय क्षत्र भ क्रपक्र को खेती भौर बागवानों की शिक्षा देने के लिए 
इराएाओं. #8प्र्राधाए #त१घ0प. हिश०6 तथा #हाव्णजातों ॥.505व70 
5टाश्ा८८ नामहझ सम्धायें काय कर रही हैं । 


नोचे को तालिकाओा में कूपि सावन्धी प्रावश्यक आँसडे प्रस्तुत विए गए हैं-- 
पश्भुु सम्पति (लाख में) 
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मंध्यकालीन थोधोगिक व्यवस्था 


श्ध्याप 
६ (िल्पीचण हरशवाओएंएों 5607) 
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तन 
तक 
पड 
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यदि एप गलैण्ड वी झौद्योगिव ध्यवस्था का सुचाद झूप से प्रध्ययन जिया जाये 
तो यह रपप्ट प्रवीय छोगा कि झाधुनित्र पटरी व्यवश्या सादर पहुचने भे घौद्योगिक 
व्यवस्या वे बई धोपाता से तिदवतां पड़ा है। प्रध्ययत भी सुदिया वीं दृष्ठि से 
धोद्योगिक व्यवस्था पो चार मोपानों में विभाजित विय्ा जा सकता है :-- 


(१) गृह-उद्योग प्रणात्री (807986-ए0७ 8,5८0) 

(२) गिहइ-प्रणानी (38 50 जद) 

(३) परेघू-प्रणांची (00फ7०5६०८ 8)झत्या) 

(४) कारखाना प्रणात्री (8८079 5$बट्णा) 

इनका सम्यव प्रध्ययन इस बात वो स्पष्ट बरता है दि इन विभिन्न प्रणा- 


नियों के प्रस्तर का ओमास पूजी के सियोजत भौर बाजार के सकुचन तथा जिल्तार 
पर निर्भर वरता है। इल विभिन्न भ्रणातियों था क्रमश, झध्ययत इस प्रश्ार है +-- 


(१) गृह-उद्योग प्रशानों [स्रृ०णडछ फणत $प5९एोौ--यह श्रीधोगित 
पिशाम की सबसे प्रारम्भिर अवस्था थो। यह पझ्राथिक स्वावलस्बत की दशा वां 
सवेतद है। इस शद॒स्या मे कपि, पश्चुयाल, झआसेट इत्यादि के साथ-साथ प्रनिवाय 
पद्मयों का निर्माण घर्से पर हो कर लिया जाता था। उदाहरशावं, वस्त्र, चमडा 
इत्यादि वा निर्माण | इस झवस्था में भ्रौद्योगिक क्रिया कषि वा ही एक अ्ग या । 
पूंजी नाम मात्र की थी तथा वायार प्रत्यल सकुचित और प्रारम्मिक अवस्था में 
हो ये। 

(२) गिल्ड प्रशालो (0]त 8एछावफ्त)--यह प्रौद्योगफ विद्रास वी दूसरी 
ह्थिति थी। इस स्थिति तक पहुँचते-पहुँचते इ यलेड निवानिया कौ ग्रावइयजताप्रा मे 
वृद्धि श्रौर विविपता भा गई । एस प्रशाली के उदय के साय ही उद्योय या व्यवसाय 
को वृषि से भिन्र झ्ाविक क्रिया सप्मा गया। एवं प्रणाती के रूप मे इस प्रथा का 
विव्ाम १२ वी शताब्दी में हुआ और क्रमझः यह व्यापारित झौर प्नौद्योगिक रुप में 
विकसित होती गई । गिल्ठ व्यवस्था के श्रष्ययव की सुविधा के हृष्टिकोण से दो 
मुल्य भाग किये जा सबतें हैं -- 

(१) ब्यावारिक गिल्ड (४ छलछा डपंठ) 5 

(२) वारोपर गिल्ड (07४5 ह7) 


दर 
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इनका क्रमशः वर्रान इस प्रकार है :-- 
(१) व्यापारिक संघों का उद्गस एवं विकास 


वारहवो शत्ताव्दी में शहरों को मेनोरियल भू-स्वामियों तथा इग्लेंड के सम्राट 
द्वारा कुछ विद्ञिष्द श्रधिकार प्रदान किये गये थे। समय-समय पर इन भृ-स्वामियों द्वारा 
व्यापारियों को कुछ आथिक और व्यापारिक सुबधाए' प्रदान की जाती थीं। इग्लेड 
के इतिहास में यह वह समय था जबकि सम्पूर्ण के यूरोप के ईसाई राष्ट्र घामिक युद्धों 
((7४5०08७) में लगे हुए थे । इंगलैण्ड के सम्राट की सहायता के लिए धा्भिक-थुद्ों में 
जाने वाले मैनोरियल भू-स्वामी बन प्रति के लिये कस्यों में रहने वाले व्यापारियों को 
कुछ विशेष अधिकार दे दिया करते थे और बदले में घन प्राप्त कर लिया करते थे। 
व्यापारिक संघ इन्हीं विशेष अधिकारों की उपज हैं। प्रारम्भिक स्थिति में ये संघ 
अल्प-संख्यक थे परन्तु घीरे-घीरे ये अधिक शक्तिशाली हो गये श्नौर शहरों एवं कस्थों 
की नगरपालिकाओों तथा स्थानीय संस्थाओ्रीं पर छा गये । इस प्रकार कस्यों की प्रशासन- 
व्यवस्था व्यापार नियन्त्रण तियमन और संचालन, इस संघों के हाथ में भ्रा गये । इन 
संधों की विशेषताएं ये थीं :-- 

(१) व्यापारिक संघ विदेशियों के प्रति कड़ी निगरानी रखते थे । उन्हें स्था- 
भीय श्रौर राष्ट्रीय व्यापार में कुछ प्रतिबन्धात्मक रूप में कार्य करने की अनुमति दी 
जाती थी। 

(२) बाजार में क्रय-विक्रय की वस्तुओं की कीमत का निर्धारण संधों द्वारा 
होता था । 

(३) चस्तुओ्ों में मिलावट, अधिक सूल्य लेना, कम तोलता, गलत वांटों का 
उपयोग तथा खराब वस्तु देने पर कड़ी निगरानी रखना और कड़ी सजाए दी 
जाती थीं । 

(४) विदेशी व्यापार का संचालन विना केन्द्रीय सरकार को श्राज्ञा के भी 
इन संघों द्वारा संचालित होता था। 


व्यापारी संघों के दो और भो प्रमुख कार्य थे :--- 


(१) प्रशासनिक कार्य, शौर । 

(२) घामिक और सामाजिक कायें । 

(१) प्रशासनिक कार्य--व्यापारी संघ धीरे-धीरे स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं पर 
इतने हावी होगये कि नगर की शासन-व्यवस्था इन्ही के द्वारा चलाई जाने लगी। 
व्यापारिक संघ अपने चुनाव द्वारा किसी भी व्यक्ति को चुनकर उसके द्वारा स्वास्थ्य, 
सफाई इत्यादि का प्रवन्ध करते थे । 

(२) घामिक्त और सामाजिक कार्य--व्यापारी संघ आज के चेम्वर्स श्रॉफ 
कॉमस के समान संस्थाएं तो थी ही परन्तु वे इन आधुनिक संस्थाओो से कुछ शोर 
भी अधिक थी। ये अपने सदस्यों के सामाजिक हितो का ध्यान रखती थी । इनका 
कार्य अपसे सदस्थ को आयक सहायता देना, सदस्यों की साधारण शिक्षा तथा 
चिकित्सा क्वा प्रबन्ध करना, संघ के अन्तर्गत अनाथों, विधवा श्रौर श्रपाहिजों को 
रोजगार देना और उन्हें आथिक बृत्ति सुलस करना तथा सदस्यों के विवाह, स्ृत्यु 


६४ | इज णेण्ड वा ग्राथित वित्रास 


इत्यादि कार्यों म॑ सहायता करना। इस प्रतवार ये संघ प्राधुनिक_ गोजनाझो का 
भाशिक रूप मे पालन करते थे । १३ वो घताबदी इनके विफास का स्वर्ण युग है लवरि' 
इन सधा था प्रत्यधिक वित्रात और प्रसार हुप्ता ! 


(२) कारोगर संघों का (07४४४ 579) उद्गम एवं थिकास 


ब्यापारो सघोके समान हो कारीगर सघा वा मब्यरातीन इग्रोड वी 
ग्राविद-प्रवस्था में महस्वपूण् स्थान रहा है। व्यापार भार ब्पि से भिम्न ख्य मे 
इनका उदगंम १२दी भौर (रैवों शनाब्दी में हप्मा। इनके उद्गम वे बारे में धर्य- 
दास्‍्त्री एक मत नहीं हैं। जो विभिन्न सिद्धाल इनके उद्गम ये बारे में प्रवत्तित है वे 
इप प्रकार हैं. +- 


(१) कुय अर्षशास्त्रियों वा यह मानता है वि यूरोप के देशों से धामिक 
था राजनीतिक प्रताइनापो से भागे हुए भौर इगजेइ में प्राकर बे 
हुए बारीगरो ने इस प्रकार के सर्घो को जन्म दिया। 

(२) हुछ प्रथशाप्त्रियों थी यह मात्यवा है कि पभसन्तुप्ट क्षमित्रों ने प्पने 
झापवों प्रतग से संगठित ॥र लिया था। काला तर मे मे ही वारीगर 
सवों का सथ धारण वर सके । 

(३) कुछ प्रयशाध्वियों के भनुस्तार व्यापारों सधो के साम्य भोर साहुश्य 
पर बारीगर्रो ने प्रपने भी संघ भलग बनां लिये। 

(४) बुछ अ्रधशास्त्रिया की यह धारणा कि व्यापारी सभा ने ही (जी वि 
व्यापार भौर उद्योग दोनों वा ही सचानन करते थे) सुविधा भौर 


कुशलता थी हृष्टदि से अपने का दो विभागा मे द्रिभाजित दर 
लिया था । 


उपयु ज्ञ विचारधाराप्रो से यही निष्वर्प मिकक्‍लता है कि सम्भवतया सभी 
प्रकार की विचारधारापधा ने सम्मिलित सौर समन्वित रूप से वारोगर सघो के उद्गम 
में सहायता दो हाथी। सबश्रपम इस प्रकार वे सघो का गठन जुलाहा में हुआ। 
तलश्चात्‌ ये धन्य उद्योगों मे भी गठित हुए । इस सचा के उहू दय निम्ने थे $--- 

(६१) उद्योगों का नियन्त्रण और नियम । 

(२) मजदुरी का नियमन। 

(३) दरतुम्रो की कोमतो का निर्धारण | 

(४) धामितर' कार्यों दा सपादन । 

(५) मित्र सधो के रूप मे सदस्यों की सहायता । 

(६) घामोंद-प्रमोद के साधन जुटानां 

(७) विदशी प्रतिस्पर्डा से रक्षा । 

(८) झ्रापदों भगष्ठी को हल करने के लिये स्ध्यत्य का कार्य करना । 
व्यवस्था शौर संगठन 


इन कारीएर सधो का सगठत तीन प्रकार वी थे शिया से मित्र हझ्ां ३-- 
(१) चतुर कारोगर (७३56४ एीडज5/) 

(३) साधारण कारीगर [उ]०पशाट्ए प्रा) 

(३) सीने बाले ($ए७:ट7(४०८४) ॥ 
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(१) चतुर कारीगर--बह मध्यकालीन श्रौद्योविक व्यवस्था का नायक होता 
था| चतुर कारीगर की अपनी शिल्पशाला होती थी जो उसी के प्रयत्नों से आरस्म 
की जाती थी। इसमें उसके आधीन कई कारीगर व श्रमिक होते थे । ऐसे कारीगर 
या प्रशिक्षित श्रमिक मजदूरी पर रखे जाते थे ) चतुर कारोगर के पास अपने औजारों 
और काम में आने वाली सामग्री के अभ्रतिरिक्त बहुत कम पूजी होती थी। वह साधा- 
रणतया ग्राहकों हारा दी गई सामग्री पर आदेशाचुसार कार्य करता था। बह ग्राहकों 
से परिचित होता था श्रीर उनका संरक्षण बनाये रखने के लिये अपनी व्यक्तिगत 
स्याति या प्रतिप्ठा पर आश्रित रहता था। उद्योग के संगठन एवं अनुशासन का 
उत्तरदायित्व इसी नायक पर होता था । वहु श्पननी शिल्पशाला में नियोजित श्रमिकों 
के खाने-पीने का भी प्रवन्ध करता था। 


(२) साधारण शअ्मिक--ये वे प्रशिक्षित श्रमिक होते थे जिन्हें शुल्क देकर 
गिल्ड का सदस्य बतना पड़ता था और जिन्हें कार्य के लिये नायक से वेतत मिलता 
था। ये प्रःशक्षित श्रमिक कई वर्षो के भ्रतुभच के पश्चात्‌ मास्टर-क्राफ्ट मेन बन जाते 
थे। प्रशिक्षित श्रमिक किसी शिल्पशाला में काम करते रहने को अपने जीविकोपाजंन 
की अच्तिम अवस्था नही मानता था। वह निरन्तर इस प्रकार के प्रयत्न में संलग्त 
रहता भ्रौर राह देखता था कि कभी वह मास्टर-क्रापट्मेन बन सके । श्रतः मजदूरी 
के प्रश्त पर भ्रविक ध्यान न होकर उसका ध्यान अलग से शिल्पशाला स्थापित करने 
पर रहता था। बहु जब तक मास्टर-क्राफ्ट मेन के यहाँ नियोजित रहता उसी के 
मकान में रहता था और उसके भोजन इत्यादि का प्रवन्ध भी उसी के यहाँ होता था । 
यह शिल्पश्षाला का*मास्टर-क्राफटमेन के बाद महत्वपूर्ण अंग था, इसी के सहयोग पर 
मसास्टर-क्रापटमेन की प्रतिष्ठा निर्भर थी। 


(३) सीखमे वाला अमसिक--क्रारीगर संघों के ऐतिहासिक विवरणोों में यह 
स्पप्ट आभास मिलता है कि इस प्रकार के श्रमिको की प्रथा सन्‌ १२६० के पूर्व भी 
मिलती है । यह वर्ग धीरे-धीरे कारीगर संघों का महत्वपूर्ण अंग वन गया । यद्यपि 
प्रारम्भिक स्थिति में सीखने वाला ही रहे बिता भी श्रपत्ती दक्षता का सन्तोषजनक 
भ्रमाण देने पर कारीगर संघों के सदस्य बना लिये जाते थ तथापि कालाच्तर में 
किसी शिल्प में प्रवेश करने का यही एक मार्ग बन गया था। इस प्रकार के प्रशि- 
कण का उदय न सिर्फ किसी युवक को उत्तव कारीगर बनाना ही था, वरन्‌ उसे 
उत्तम नागरिक और उत्तम ईसाई बनाना भी था। यही कारए था कि चतुर कारी- 
गर या मास्टर-क्राफ्टसमेव को ,वौसिखिये, पर पूर्ण नियच्चश का अधिकार था। 
भ्शिक्षणु की अभ्रवधि विभिन्न शिल्पों और नगरों में भिन्न-भिन्न थी, परस्ु बाद में 
चलकर लन्दन के कारीगरो ने ७ वर्ष की उपयुक्त अवधि निरिचित करदी और अन्य 
नगरों के कारीगर संघों मे भी इसी नीति का अनुकरण किया। सन्‌ १५६३ के 
शिल्पी अधिनियम के आधीन यह तियम सर्वत्र व्यवहार में लाया गया । 


सौसिखियों का प्रवेश नगर के अधिकारियों के अभिलेखों में होता था। वगर- 
पालिकाए' इस प्रकार के पंजीयन करने के लिये शुल्क लेती थी, अतः कभी-कभी 
पंजीयन से बचते की प्रवृत्ति के भी प्रमाण मिलते है। कभी-कभी मास्टर-क्राफ्टमेल 
बदलने की श्रावश्यक्ता भी नौसिखिया द्वारा अनुभव की जाती थी, इस प्रकार की 
स्थिति मृत्यु या दीघंकालीन बीमारी के कारण उत्सन्न होती थी अयवा के नौसिखिये के, 
प्रशिक्षण में मास्ठर-क्रापटमेन द्वारा प्रसंविदा का पूरान्युरा पालन नहीं करने पर * 
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बारीगर संघो हारा इस प्रतार की अनुमति दी जाती थी । उद्योगों वो प्रारम्भिक 
धबस्था में नौसिखियों की सख्या सीमित नहीं थी, परस्तु बाद मे_मास्दर-अपटमेन के 
प्रस्तगंव इतदी सपा निश्चित वी जाने लगी। यह व्यवस्था नियोजित भौर नियोजक 
दोना वे ही दृष्दितोश से ल्ञाभदायी थी । नौमिसियो के दृष्टिकोण से प्रशिक्षण वी 
सुविया दा उत्तम उपयाग तपी बारी की समस्या वा उचित सप्ताघान होता था तथा 
मास्टर-क्रापटमेन के हृष्टिवोरा से प्रधिक प्रवेशाधियों की सख्या से उम्तके समता 
व्यक्तिया वी प्रतियोगिता वा डर रहता था। 


कारोगर सर्घो से लाभ ध्ौर हानियाँ 
इन सधों वी उपस्थिति स निम्न लाभ थे :-- 
(१) रोजगार वी निश्चितता $ 
(२) उचित मजदूरी वा निर्धारण झौर भाववासन । 
(३) सामाजिक सरक्षण । 
(४) विदेशी प्रतिस्पर्शा से बचाद । 
(५) सामाजिक भौर धातिक लताम । 
किल्तु इलमें निम्न द्वानियाँ भी थी :-« 
(१) इनसे एकाबिवार को बल मित्ता । 
(२) झरुढ़िवादिता बढ़ गई। 
(३) व्यक्ति स्वठखता वा हतन हुआ, भौर 
(४) श्प्रिता को अनुशासन के नाम पर कष्ट भी खहना पडता था । 
पतन के कारण 


वारोगर सधो के पतन के प्रधाम वारण निम्न थे *--- 


६१) साधारण मजदूरों का अधिक सशक्त भ्रौर प्रधिकारों के प्रति जागरूक 
होना जिससे माहदर-क्राफभत्र दवा साधारण मजदूरा मं फूट पड़ गई भौर उनके 
प्रतिदवन्दी यधी वा निर्माण होने लगा । 

कण 5 पं के 
(३) कारोयर सर्धों को सामाजिद्र-कत्याणकारो प्रवृत्तिमों वा गत्ते होता। 
हो (३) साधारण सदत्यों पर बारीगर सघो वा नियन्त्रण सम्बन्धी ग्रत्याचार 
ना। 
(४) उब १ ४३७ कि १५०४ के जिटिय सरकार के प्रधिनियमों ने भी 
कारीगर सघी के पतन में यांग॑ दिया 
हे (0 छोटे जा कारोगर सर्थों बा बड़े सच मे एकीररए पतन में सहायव 
मा। सद १४२३ में नम्पूरा इग्वैड में एव सघा वी संख्या १११ था जयाक १४ 
हे बह केवल ६० हू रह गई ॥ 
(६) विश्येप प्रश्नार को पोशाक को जिसे लिवरी कहा जाता या--+बारण 


व्रने चालो दृम्पनियां ने कारागर से रत ॒ः 
४ ० घा को इक्ति वा द् 
के पाध पू जी झौर साधन अधिक थे 4 हि ४७020 ५७ 


मध्यकालीन भ्रौद्योगिक व्यवस्था | ६७ 


को (७) कारीगर संधों का व्यापार से भी बहिष्कार इनके पतत में सहायक 
« (८) नगरों की वृद्धि और वैज्ञानिक विकास होता । 
. [६) घरेलू भौद्योगिक्र-व्यवस्था से आधुनिक ओद्योगिक-व्यवस्था की स्थापना 
भी इन संघों के पतन में सहायक हुई। 
कारीगर संघों तथ श्रम-ंस्थाओं का तुलतात्मक भ्रध्यरन 

कभी-कभी इन कारीगर संघों की ठुलतां आधुनिक श्रम संस्थाओं ([५४0७ 
एऋ्रंण७) से की जाती है किन्तु इस तुलना मे तिम्त तथ्य विचारणीय हैं :। 

(१) कारीगर संधों का निर्माण सिर्फ चतुर कारीमरों द्वारा ही किया जाता 
था जवकि आधुतिक श्षम-संस्थायें कुशल और भकुशल कारीगरों के सहयोग से ही 
बनतो हैं । 

(२) इस प्रकार के संधों ज्॑ नियोजक और नियोजित सम्मिलित होते थे 
किस्तु आधुनिक मजदूर संगठत केवल विशुद्ध रूप से मजदूरों का ही संगठन है । 

(३) इस प्रकार के संघों पर नगरों की स्थानीय संस्थाओं का नियस्त्रश होता 
था किस्तु इस प्रकार की कोई नियन्त्रण इने मजदूर संस्थाप्रों पर नहीं है । 
री (४) कारोगर संघ केवल जहरी संस्थाएं ही थीं कित्तु आज के मजदूर 
| में ग्रामीण और शहरी: तत्व दोनों हो शामिल हैं। 

(५) इन कारीगर संधों की कोई केख्द्रीय नियामक सत्ता नहीं होती थी किन्तु 
इनमें संगठन फ्रेडरेशन या बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन से मियन्त्रित होता है । 

(६) वे कारीगर संघ सामाजिक और घामिक कार्यो का संचालन करते थे 
क़ि्तु आज की ये मजदूर संप्थाए' कुछ कुछ साम्ताजिक कार्य करती हैं । 


(३) घरेलु प्रणाली ([0०78९5४० 89ए७/९79 ) 

पिल्ड प्रणाली के पद्चात्‌ जो प्रणाली अस्तित्व में श्लायी उसे घरेलू प्रणाली 
का नाम दिया गया है। जब १४ वीं जताब्दी के पक्चात्‌ गिल्ड प्रथाली का पतच 
होने लगा तब नवीन पू'जीपति वर्ग का उदय हो रहा था । पू'जी का आाविर्भाव शांग्ल 
उद्योग के क्षेत्र में वीन घटना थी जो ऊनी उद्योग के उत्पादन की देन थी। ऊन 
उद्योग के विकास ने ही पुरानी मैनोरियल कृषि व भूमिन्व्यवस्था को समाप्त किया 
जो कि भेड़-पालन -या समावरण शान्दोलन के माम से विख्यात है भौर इस अकार 
ऊन ही पुराने भौद्योगिक ढाँचे शिल्ड प्रथा को समाप्त करने कंग महत्वपूर्ण कारण थी । 
घरेलू प्रशाली का महत्व इस उप में भी है इसने ओयोगिक क्रांति की पृष्ठभूमि का 
कार्प किये 

उद्गम एवं विकास--इस प्रणाली का विकास बहुत ही धीरे-दीरे हुभा हैं! 
इसके विकास में निस्‍्त तत्व प्रमुख रहे हैं 7० 

हि (१) गिल्ड प्रथा के अन्यर्गत जित अशिक्षित श्रमिकों को गिल्ड पते संदर्षयता चहीं 

पल पाती थी झ्थवा जिनको अपनी मजदूरी थी दरों से सम्तोष मे था वे कारीयर 
ग्रामीण क्षेत्रों में चले गये भोर उन्होंने वहाँ अपना दारय आरम्भ कर दिया । 

(२) श्रम-विभाजन की प्रक्रिया का भी भव अधिक घिकास हो गया था । 
स्वाभाविक रूप में एक ही चत्तु का उलादन झलग-अलग विभागों झोद ब्यक्त्गी 


६८ | इज्धूलेंड वा क्‍स्माविव वित्त 


द्वारा सम्पन्न जिया जाने लगा ! झाहसी या व्यापारीयूजपति इन विभिन्न व्यक्तियों 
के मध्य एर दड़ी या ध खना वो वाय॑ छरता था। वस्तु-उद्योग ने इस प्रशार के 
इवक्ति वा ससम्ति 3 ग्रतिवात कर दिया बसों के एक ऐसे मच्यस्थ स्यकक्त को झारश्यक्ता 
थी जो दस प्रशार ये बदय व निरोखण और सम योजव बरे | यह गूजोपलि मष्यस्य 
व्यक्ति न केवल उद्योग का निरीखग हो करता था, वरत्‌ वहू कच्चा मान्त भी खरांदता था 
ग्रौर पके मिमित माल को सैचता था। पत्रके माल स॒त्राप्त भाव से वह सज्दुरों 
की मजदूरी घुडाता भर बचत को ग्रपते पॉस रखता । 


पुमीरति मायस्थ के कार्य--इम व्यापारी पूजीपति के निम्नलिखित 
कार्य होते थे --- 

(१) बच्चे माल वी सरोद करना, 

(२) वच्चु माल वा सिश्त भिन्न प्ररार के दारीगरों से वितरण करना, 

(है) झड्-तिम्वित माल का एक कारीगर से घूसरे कारीगर तक पंहुचाना, 

(४) पत्र, माल वा सम्रह करना, 

(५) पक्के माल को वाजार में विक्रव करना, 

(६) प्रो आमदती से मजदूर वो मजदूरी का विवरण तथा भवशिष्द 

रेम का वाभाए हप में रख लेता । 

इस प्रतारकों घरेलू प्रगाली वा प्रचलव ऊमी वस्त्र व्यवताय के क्षेत्र मे 
सर्वधधम भावा था। वह इस व्यवस्या का वेन्द्र विदु था। उनो बस्तर ध्यवतताय 
में इस कपडे बाला [00ऐट्ट] बहा गया । इस प्रवार के कपदे वाले कई कारीगरो 
को प्पने वहाँ नियोजित करते ये। इस प्रच्तार का ऐतिहामिक प्रमाण १६३६४ के 
सरपारी विवरणी (&0॥0१0०७75 7०४७) से मिलता है। इस भैकार के व्यवसायी 
१४ वी दताब्दी महध्टगोचर हाने लो भौर १८ वी शताब्दी तक इनका प्रचार 
भर प्रत्नार बढ़ एया। इस सम्बन्ध मे कनिघम नामझ झाथिक इतिहागशार ने 
लिया है कि स्व १३३६ में अस्टिल के थोर्स ब्लेस्क्ट ने वध स्थापित, किये भौद 
कारीगरों भो किराय पर नियोजित कर सके, ऐसी व्यवस्था वरहा था | परेलूु- 
प्रणारी के झावगत पूजजी शिल्प से अधिक महत्वपूर्ण थी। भ्रत शिल्पी परूजीपति 
पर निर्भर था झौर शल्ती का इस भ्रवार की स्थिति का प्रैजीपति धासानी से लाभ 
उठा सकता था श्ौर उतका जोप्ण कर सकता था। ऐसे कई उदाहसा मिलते थे 
कि जिसमे पू जञापति शिव्सिया दो श्रपता उचित परारिश्रमिक नहों देता था। 

गही बासण था वि सरवार ने घरेजु प्रए ली के वित्ञाम थो रोइने के लिगे 
बई भथितियम यारित विये थे। यह ध्ा्थिक इक्तिया के विरुद्ध सपप था और इस 
झूप में जितने भी सरकारों प्रवान जिये रथ उनकी संमाब्लि श्रसफ्लना से हीहुई। 
सद्‌ ह४६४ के ग्धि नय॑म के ग्ल्वर्गत सिमीजवों से नियोजिनों को वंधानिक मजदूरी 
देश बी बात बढ़ी गई, इसी पअऋक्तार १४५५ ये बुतवर झधितिधम के अन्तगत यह 
य्यवत्था बी गई ० ऊठी बुन॥र (शोद्ाहेर से बाहर रहता है) दो से अधिक 
कंधे नहों रख सवा था झौर न सोई कपड़े वाला (टशाफत) इ हर से बाहर एक 
कृधे से प्रधिक रख छत्ता घा। सोशहदी झताह्दी तक कदड़े वाला में घरढ़ प्रवृत्ति 
इप्टण चर हुई प हाइर मे एक ही छव के चोच चर श्र मक यो कारागर निया जत 
फिये जाते लग । इस प्रकार को प्रवृत्ति को सरक्तर ने रोकनों चाहांवया'क्र ऐसी 


प्रवृत्ति से कई झनावश्यत्र तत्व झद्दर मं पसपतते हैं. जिससे दाहर की झाति ओर 
व्यवस्दा को खतरा पहुँचना था ॥ 


है 


मध्यकालोन भ्रौद्योगिक व्यवस्था | ६६ 


घरेलू प्रालो के लाभ (6ैव४४अरे॥8०४ ०१ 9078९5स० $95#९४४)--इस 
प्रणाली से निम्नलिखित लाभ हुए ;-- 

(१) इस प्रणाली में व्यक्तिगत निरोक्षण की प्रवृत्ति पाई जाती थी जो गिल्ड- 
प्रझात्री की व्यवस्था से अधिक प्रभावोत्पादक थी | 

(२) श्षम-विभाजन की प्रवृति से घरेलू-प्रणाली के श्रन्तर्गत बढ़ते हुए बाजार 
की आवश्यकताओं को पू'जीवादी विश्ञालस्तरीय उत्पादन को संभव बनाया जा सका । 

(३) गिल्ड-व्यवस्था के स्थान पर घरेलू प्रणाली के आविर्भाव मे श्रौद्योगिक 
विकास की सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये क्योंकि गिल्ड व्यवस्था अपनी एका- 
धिकारी प्रवृत्ति के कारण ऐसी स्थिति के लिये अनुपयुक्त थी। 

(४) इस प्रणाली के गअन्तर्गत कृषक खाली समय में श्रपनी आय बढ़ा 
सकता था । 

(५) आधुनिक श्रौद्योगिक नगरों की स्वारथ्य श्रोर सफाई सम्बन्धी समस्यांए 
भी नितान्‍्त अनुपस्थित थी । 


घरेलू प्रशाली की हानियाँ. (9डब्तेएक्करांग्डुटड.. ०. 0065० 
$9४०७70)--घरेलू प्रणाली के लाभकारी दृष्टिकोण के अतिरिक्त एक झौर भी पक्ष 
था जिसमें उप्तकी हानियो की ओर हमारा ध्यान जाता है :-- 

(१) घरेलू प्रणाली के अन्तर्गत श्रमिक का शोपण होता था। कम मजदूरी 
प्रौर गाढ़े पसीमे की कमाई के रूप में यह वर्ग अस्तित्व में आया था। 
उसे कच्चे माल और श्ोजारों के लिये “नियोजक पर निर्भर रहता पड़ता था और 
इसी कारण से उसे मजदूरी कम मिलती थी और उसका शोपणा होता था । 

(२) परेलु प्रणाली के अन्तर्गत कालान्तर में नियोजित (अमिक) शौर 
नियोजक (वुजीपरत्त) का प्रत्यक्ष सम्पर्क समाप्त हो गया और दानों के मध्य 
सम्बन्ध एजेन्टों द्वारा होने लगा। झतः यह खाई बढ़ती ही गई और सामाजिक 
असन्तोप की आारन प्रज्वलित होने लगी । 

(३) नियोजक और नियोजित के अलग-ग्रलग स्थानों पर रहने से माल के 
ले जाने, लाने में पर्याप्त समय और शक्ति का दुरुपयोग होता था । 

(४) श्रमिकों मे प्रतिस्पर्दा भी बढ़ी अतः कृपि कार्य को हानि हुई क्योंकि 
श्रधिकांशत: श्रमिक वर्ग फालतू समय इस प्रकार का कार्य सम्पादित करते थे । 

(५) मजहूरी का भुगतान वस्तुओं में होता था; अतः घटिया किस्म की 
वस्तुए' देकर श्रमिक को हानि पहुँचाने का प्रवृत्ति पाई जाती थी । 

(६) कार्य की वृद्धि और लोभ वृत्ति के परिणाम-स्वरूप बालकों को भी 
'काम पर लगाया जाता था जिसका फल वाल श्रमिकों का शोपण और शैक्षणिक 
विक्रास रोक देना था । 

उपयुक्त वर्णंत से स्पष्ट है कि घरेलू प्रणाली में कालान्तर में लाभ के स्थान 
पर हानियाँ भ्रथिक उत्पन्न होने लगी, भ्रत्तः इस प्रथा के स्थान पर फैस्टरी पद्धति का 
प्राविर्माव हुआ जो औद्योगिक क्रांति की देन है। फिर भी इतना अवश्य कहना पड़ेगा 
कि यह प्रणाली गिल्ड प्रणाली और फैक्ट्री प्रणाली के मध्य की कड़ी थी। इसमें 
पूजी का महत्व बढ़ रहा था तथा श्रम-विभाजन का विवास हो रहा था और 
चाजार की वज्यापकता के साथ ही बड़े पैमाने के उसादन का महल भी समझा जा 
रहा था। 








गोद्योगिक क्रान्ति 


(्जञाएंयं दि6 णेपणा) 


प्रध्याय ५9 


पक 
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स्दाःतत्ध्काहत 


झ्ौद्योगिक क्ाति का जम १८ वी दताब्दी मे इ गलेड में हुप्रा था ड्रिटु 
१६ था दताबदी म॑ यह धपनो चरम उत्तर्प पर पहुँच छुक्ो थी। इसते विश्व के 
ग्राथिक जीवन म महत्वपूर्ण परिवत॑न कर दिये । इस परिव्ततों की क्रमिक विकास 
वहा जाना चाहिये भा परन्तु ये परिवर्तत दीघकालौन होने पर भी इनने मद्ृत्व के भौर 
झावपक थे कि इस्हे प्रौद्योगिक वाति की सत्रा दी गई। प्राय कहा जाता है कि 
प्रौद्योगिक क्वाति शब्द का प्रपोग सबसे पहले प्ररनोहड टोपमेंदी ते १८८४ मे दिया 
था | ऐगा प्रतीत होगा है कि एक फ्रांसीसी लेखक बला को से १८३७ में इसका प्रयोग 


क्या झौर तत्तइवाद्‌ जेवन्स, एच्चिल्स और वाले मारर्स ने भो इस शब्द का 
प्रयोग क्या । 


॥ हि न ध् ३ मा पी | नही लत प्ले 
जी] बन बढ डा को 
द् न के रू ॥। 


साभांजिद क्राँति कतिपय सामाजिक वर्गों के सापेलिक महत्व भें परिवर्तंत को कहते 
हैं, इसी प्रवार श्रौद्योगिक क्रान्ति, भ्रौद्योगिक पद्धति मे पर्वतत था। ईसमें 
दह्पकारों के स्थान पर शर्तिं सचालित यन्त्रों से पाम होने लगा। इन नवीन परिं- 
घ्वितया मे उद्योगन्धघों का उ्ंइय बी मात्रा में उत्पत्ति करता था, एक सीमित॑ 
भौर स्थिर मन्दी की माँग दो पूति करने .के पुरातन प्रादर्श का स्थान राष्ट्र वी 
सीझाग्रो से भ्रधिद्र दिस्तृत और वास्तव में एवं ससारख्यापी मण्डी में पूति बरतने के 
सस्ती भौर प्रचुर माया में उत्पत्ति वरने के हु निश्चय ने ले लिया । 


ओआद्योगित त्राति के लिए कोई निश्चित निथिं निर्धारण करता कटिन सा ही 
है। छुछ उद्योगा में परिवतत झत्यच्त तम्न गति से हो गये । जबकि प्रन्य उद्योगा में 
ये परिवतम होते में कई दश्ाब्दियाँ लंग गई । परिवतनों का क्षम १८ दी शताझो के 
उत्तराद से प्रारम्म होकर उन्तीमवों शताब्दी ने पुर्वाद तक चलता रहा । यह परिवत्तनों 
का वात इतना विल्‍तुत था कि उहू एक ही श्य खलां में देखना गरिवतना के श्रत्ति 
स्वायोचित ध्यवहार कहां जा सकता है। १७६५ से १७८५ के बोस वर्षों में वस्ध, 
उद्योग सावन्धी धनैर महत्वप्रुण प्राविष्कार हुए तथापि श्ौधोगितः ब्रपुति को उच्च 
प्रदधि तक सीमित रफने का कोर्ड परन नहीं उठता | १७६४ से पूर्व कई वर्षों म॑ वस्त्र 
निर्माण करने के अन्‍्दों में प्रयोध भौर १७८२ के पश्चात्‌ वई वर्षों तक उनमे सुधार 


१९१ 


प्रौद्योगिक क्रान्ति (१० ६] 


किये गये भौर वस्त्र-उद्योग के पूर्ण रूपान्तर मे सत्तर वर्षों से कम समय तहीं लगा। 
दूसरी दिशा में इससे अधिक काल तक परिवरततत हुए। वाष्प इल्जन का प्रादर्भाव 
शक्ति के स्रोत के रूप में श्रटारहवी शत्तावदी के प्रारम्भ में हो गया था। उन्नीसवीं 
शताब्दी के मध्य तक इसने पुर्णातः जल-चक़ का स्थान नहीं लिया । घरेलू कार्य से 
कारखानों में कार्य का परिवर्तत भी अल्पकाल में पूर्ण नही हुआ । किच्तु यदि भ्रांग्ल 
उद्योगों की १८५० की स्थिति का १७७० की स्थिति से अन्तर देखा जाय तो जो 
परिचतंत हुए उसका महत्व समझा जा सकता है भर उनको क्रातिकारी बतलाने की 
उपयुक्तता स्वीकार की जा सकती है। 


प्रोद्योगिक क्रांति का श्रीगरोश इग्लंण्ड में ही क्यों ? 

इग्लेंड की साम्राज्य-्तृष्णा ने उसे ऐसे विद्व का स्वामी बसा दिया था 
जहाँ पर कभी सूर्यास्त ही न होता था, श्रर्थात्‌ इग्लेड का राजनीतिक भ्रधिकार 
विश्व के सभी भू-ख़ण्डों पर था। इस कारण इ'्लेंड के पास भ्रसीमित नाविक शक्ति 
एवं जलयान थे, जिनसे वह विदेक्षों से तथा श्रपने उपनिवेशों से व्यापार करता था। 
मूलतः हमारे उपनिवेक्षों ने हमको विस्तृत बाजार विये; हमारे व्यापार पर यूरोपीय 
देश अ्रथवा उनके उपनिवेश प्रतिवन्‍्ध लगा सकते थे, परन्तु हम अपने उपनिवेशों के 
साथ जैसा चाहे जैसा व्यवहार कर सकते थे,भौर यदि हम अन्य देशों के साथ व्यापार 
त्त करते हुए केवल श्रपने उपतिवेश्ञों के साथ ही व्यापार करते तब भी इग्लेंड विषव 
का सबसे बड़ा व्यापारिक देश होता ४४१ इससे इग्लेड का विदेशी व्यापार कितना 
बढ़ा-चढ़ा था, इसकी कल्पना की जा सकती है । इस असामान्य स्थिति के कारण 
इर्लेंड ने १७ वी शताब्दी तक श्रौद्योगिक स्वामित्व प्रस्थापित कर लिया था, जिससे 
भ्रन्‍्य कोई भी देश टक्कर लेने में असमर्थ था। किसी भी देश में श्रोद्योगिक क्रांति 
होने के लिए चार बातें आवश्यक होती हैं--(१) प्‌ृ'जी-विपरि एवं कुशलता (08एं- 
0४३ प्रथा :०६ बगत 5ाती!), (२) विस्तृत बाजार-क्षेत्र, (३) आन मर कथा 
(४) राजनीतिक शांति | इग्लेड में सौभाग्य से ये सेव बातें उपलब्ध थी भौर इसी 
कारण इग्लंड ही एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर श्रौद्योगिक क्रान्ति का बीजारोपरण 
हुआ, जिससे इ स्लेंड विदव के श्रौद्योगिक सिहासत पर आसन जमा बैठा । इ'रलैंड में 
सर्वप्रथम श्रौद्योगिक क्रांति होने के मूल कारण निम्नलिखित है :--- 


(१) विदवव में श्रौद्योगिक प्रभुत्व--इग्लैंड ने अपने विशाल साम्राज्य के 
कारण अपना विदेश्षी व्यापार उपनिवेशों में फैला रखा था, जहां पर मन चाहा 
करते की उसे पूर्ण स्वतंत्रता थी । इस श्रौद्योगिक प्रभ्नुत्व के कारण बविरव के श्रन्य 
राष्ट्र इग्लेंड से टवकर लेने में श्रसमर्थ थे। इस कारण शभ्रौद्योगिक विकास के लिये 
नई-नई बातों की आवश्यकता इग्लेंड को प्रतीत हुई, जिसमे यांत्रिक आविष्कारों को 
जन्म दिया । 


2. #0म्रशाणीए ठणा' व्णैग्रांएब६- एल एपेंडटव 92628056 (7९ए छुएट. घ९ 
पाएडए फ्रद्ा768, 7८507९07णा5 ग्रह 08 एछोव०९४ 0त 0ता फ्चत06 प्रपि 
क्रपाण्फुथ्वा ग्रद्वाण$ 07 या पा सगे, एए छांधी ठएए एफचएछ 
णैंणा९8 छठ ढ60०पाँते तेल 85 छए८ एोॉड558त0., है छद्द #9प ट्ागीाल्त 
०पड़ट्ो एल 40 एणण्वींगहू रेध ए९ शाक्योंए जोजी वर घी ए20जणातेंड ता पलेए 
ए09375-- फिह्री 290 ६एएछोऐ एटा फीधएआ 99898 9ट६ए३ शी6 ह/एकट४ एसगयन 
दाएणं४। ठ०प्रााए कं चीाद छमातिनन-ब्ात तदापड के रमंध॥ारंबों सा 
छ9 5. ए. ए४०४६, 9. 222. है 


१०२ | दुतैण्ड का भायिक विकास 


(२) दविस्तुत बजार--इ रलेंड का साम्राज्य विश्व में चासे घोर पैला। होने 
के पारण उसके उपतिवेश उसके लिए भच्छे बाजार में, जहाँ पर ई ग्लेंड का माल 
सरलता से बेचा जा सकता था धौर बिक रहा था। इस कारण इ ग्लैड वो माल की 
धिक्री के लिये वाजारों की चिन्ता द॑ थी। इस उपनिवेशा में भारत का बाजार सबसे 
बड़ा एवं महत्वपूर्ण था | 


(३) पूंजी का च्सीमित सचय- इपनेड का उपज ३ वश विदेश कृत ऊन-व्यवसाथ तथा विदेशी 
ध्यापार एवं वारिज्य॑ पा उमता है उन्नत होने से स्यापारियों के पास पसोमित माता में 
सन का सचय हो रहा था, | वेनियोग करने के साधन उन्हें मही मिल रहे थे । 
प्रद विश्न को वरिस्थितियाँ वृजी सप्रह करने के पद में यो जो भौदोगिक विस्तार 
वे लिये प्रावरथक माली जाती हैं। विशाल व्यापारी कम्पनियों बी सफलता फ्ै 
फलस्वरूप प्नके सदस्यों को संम्पत्ति प्रोप्त हुई थी गौर इस प्रकार विदेशों व्यापार 
दे लाभ से प्राप्त मुद्रा उद्योगों में लगाने के लिए ठपलब्ध थी। ६ रेड का व्यापार 
पूर्व झौर पश्चिम दीप समूद्दी सै होता था।” इन देशों का व्यापार इ ग्लेड के बैंक 
द्वारा निरयात्रित होता था, उप्तते भौधोगिक्त क्ाति के लिए पूजो पर्याप्त पयत्रांर्मे 


रथ कि कया गाय लंड शोक वि सोम थीं। कभी करती तो यह भी कहा जाता है कि यहों काररां 
ऐसा था जिसने भठारहदीं शताब्दी में इू स्लेड के भौद्यो जीसे 
झागे बढाया प्रथोत॒ कम्पनी के व्यापारियों द्वारा बंगाल को खुट। एक 


ने लेखक श्रुक एडम्स लिखते हैं--कि प्लासी के तुरन्त वाद हो, बंगाल यी खुद 
वा माल क्म्दन में मजर प्राने लगा प्रौर उसके प्रभाव भाशातीत थे--प्लासी का युद्ध 
१७४५७ में लड़ गया १७६० में 'फ्याइग शठल' दिखों, १७६४ मे हारग्रीड्ड ने 
छितिग जैती कया प्राविष्कार क्रिया १७७६ में क्राम्पटन ने स्यूल और १७८४५ में 
बाटराइट ने शक्ति-कर्घ का शौर १७६८ में जेम्सवाट ने चाध्प ए जिन का निर्माण 
किया ।” यद्यपि सत्यता वे हृष्टियोण से यह तो सम्भद नहों है कि एक हो कारण 
भोदयोगिक क्रांति के लिए उचित ठहराया जाग, परन्तु इतना भ्रवेश्य मानना होगा 
जैसा फि भी रजनी पामदत्त ने भ्रपदी पुस्तक श्राज॒ का मारत में लिखा है-- यदि 
प्लासो को छूट का माल भोर मारत की सम्प|दा इस्लेंड की और उन्मुख न द्वोठी 
तो भेनचेध्टर, पप्तलें भ्लोर लक्ञाचायर के सूती मिल नष्ट हो जाते तथा जेम्सवॉठ, 


भ्रार राइट, वेपद राइट, झ्ोम्पटन जैसे प्राविष्कारक्त घौर उतके भाविष्कार समुद्र में 
पेक दिये जानें । 


(४) राजनंतिक दाप्ति--१८ वो शठाब्दी में, जबकि यूरोपीय देश गृह- 
युडो में अथवा परस्पर-युद्धों मे प्से हुए थे, इंगलेंड में पूर्ण राजमैतिक शान्त 
थी | इसी कारण युद्भसस्‍्त देगो के भनेक शिल्पी एवं स्यवतायों इ ग्ेंड में प्राकर 
बसे । इसी प्रकार इटली से भी प्रनेक कार्यक्षय लि्त्वो एवं स्वदेद्ायीं इंजलेड 
मे भाये, क्योंकि इटली मे उत्त समय पर्म-्यृद्ध हो रहा था| इस कारण पोशोगिक 
उन्नति के काय-क्षम एवं बुद्धिमान प्रणेता इ गलड़ को प्रनायाक्त हो भिल्ठ गये । 


(४) श्रम सचयक साथनों की प्रावश््यक्ता--उपरतिवेशों के कारण इ स्‍गर्लेड के 
व्यापारिक लषेत्र का बहुत अधिक विस्तार हो चुका था जिन देशों वी माँग घरेसु- 
पद्धति में पूरा नही की या सकती थी ॥ इ गलेड से माल की पूँति उत्पादन से सोमित 
थी, थो वहाँ के सीमित जित्तियों द्वारा किया जाता था, प्त ह गलेड के प्रसीमित 
हपापार -लैत्र को तुखना में उतकी जनन्धक्ति बहुत सीमित यो। जन-शक्ति धीमित 


जे ऑन कल जाओ 
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होने से वहाँ के कुशल शिल्पियों का ध्यात श्रम-संचयक साधनों के आविष्कारों की 
झोर आकर्षित हुम । फलतः श्रम संचयक साधनों के--यच्तरों के--श्राविष्कारों को 
उत्त जन मिला । भर 


(६) कोयले एवं लोहे की मिकठता एवं विपुलता--इ गलेंड में कोयले एवं 
लोहे की खानें एक दूसरे के निकट हैं, जिनसे विपुल मात्रा में लोहा एवं कोयला 
मिलता है। चूंकि यन्मों के तिर्माण एवं चलन के लिए इन दोनों की श्रावश्यकता 
होती है, इसलिए इनकी खानें एक-दूसरे के निकट एवं विपुलता से होता भी भ्रौद्योगिक 
क़ान्ति का एक महत्वपूर्ण कारण है। 


(७) घरेल-पुगर की उत्पादन पद्धति--इगर्लेंड में उस समय घरेलू-पद्धति के 
प्रन्तगंत दुसरे ढंग से उत्पादन होता था, पश्रर्थाव्‌ पुजीपति मध्यस्थों द्वारा कच्चा 
माल, झौजार शभादि शिल्पियों को दिये जाते थे। इस पद्धति के कारण वहाँ पर 
पू"जीवाद का श्रोगणेश हो छुका था एवं उसका महत्व बढ़ गया था। इससे झौद्योगिक 
कान्ति को प्रोत्साहन मिला। 


(८) इ गलेंड की व्यापारिक एवं श्याथिक दीत्ति--इगरलेंड की व्यापारिक 
एवं आ्राथिक नीति उद्योगों को संरक्षण देकर देशी व्यापार एवं वाशिज्य की 
उन्नति के पक्ष में थी। इस नीति के फलस्वरूप ही इगलेंड ने संरक्षण करों द्वारा 
अपने माल की माँग बढ़ा कर वर्षों तक श्रपना व्यापार-सन्तुलन अपने पक्ष में 
रखा, जिससे वहाँ पर पू'जी का भ्रसीमित संचय होता गया भौर विदेशी 
व्यापार-क्षेत्र का विकास एवं विस्तार । इस त्तीति के कारण श्रौद्योगिक क्रान्ति को 
प्रोत्साहन मिला । 


(६) इंगर्लण्ड की भौगोलिक स्थिति--इंगलेंड की भौगोलिक स्थिति भी 

उसके लिए लाभकर थी, व्योकि वह विश्व के मध्य में बसा हुआ है । इस स्थिति के 

- कारण उसे विश्व के सभी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध रखने में सुगमता होती 
है । यह भी ओझौद्योगिक क्रान्ति का एक महत्वपुर्ण कारण है 


(१०) भत परिवर्तेन--वाजार क्षेत्रों के विकास के साथ इ गलेंड के पू'जी- 
पतियों की श्रौर विचारशील जनता की यह विचारधारा हो गईं थी कि इतने विस्तृत 
व्यापार-क्षेत्रों से लाभ उठाने के लिये पूंजी की सहायता तथा बड़े-बड़े यम्त्रों के 
झाविष्कार से उत्पादन-तन्त्र में सुधार किया जाना चाहिए। इस विचारधारा ने 
इगलेंढ की प्रौद्योगिक क्रान्ति का मार्ग खोल दिया। 


. (११) प्रधिकोषों का विकास--॥ गलेंड ने १७ वीं शताब्दी में ही अधिकोषों 
का विकास हो चुका था । भ्रधिकोषण विकास के कारण वहाँ पर औद्योगिक विकास 
के लिए उन्नत एवं विकसित मुद्रा-मण्डी भी उपलब्ध थी । 


सारांश में, १८ वीं शताब्दी के आरम्भ में विद्व में इगलेंड ही एक ऐसा 
देश था जहाँ झौद्योगिक क्रांति की पोषक एवं अनुकूल उपयुक्त परिस्थिति थी। इस 
कारण इ'गलेंड में ही सव॑ प्रथम भ्रौद्योगिक क्रान्ति हुईं। “इच महत्वपुर्ण भ्राविष्कारों 
के आरम्भ होने के पूर्व इ गलेंड में दारिएज़्य के अनुकूल सरकार थी, मुक्त झान्तरिक 
व्यापार था, समृद्ध एवं विकृसित होने वाला वृस्त्रन्उद्योग था, जिसका निर्मित माल 


१०४ | इज्लैण्ड का भ्ापित विवास 


महादीए (यूरोप) को तिर्मात होता था एवं जिसके व्यापारित सम्बन्ध भधिक ये, जहाँ 
समुक्त-सन्प-प्रमाडल थे तथा उन्नत प्रधिकोपण पद्धति थी (४7१ 


झौचयोपिक फ्रात्ति का सीगरोद 


जिसको भाज हम भ्रौद्योगिक भ्राति बहते हैं वह ४ गले के उद्योगों के 
चमत्वारपूण विवास पी तहाती है। यह कक्‍ट्टानी छास्‍्तद मे भौद्योगिक विश्व वे 
पान्विक भाविष्वारों वी राचर बहातो है जिसने इ गलेड वा भौछोगिक, धायिक एव 
सामालिऋझ वलेवर पूण रूप से ददत दिया। झ्ौद्यागिक दौन्न में याल्त्रिक चाविष्वारों 
का सूतपात स्टरेपल-उंच्योग (रेशे वा उच्चोग) 'दुनाई! मे हुमा, ऊती वस्त्र उद्योग त्त 
नहीं, वर्योकि' उस समय भी यह उद्योग घरेलू प्रवरया मर था तथा दुनकर को गूत 
देने पर वहे उसका कपड़ा सून देने वाले मध्यस्थ को छुन देता पा। उस समय छ 
सूत बातव बालो के एक दिन के सूत से एक बुनकर एुक दिन वां काम कर चर्कठा 
था, परस्तु चू'कि सूत कातने के उद्योग में सापारणव स्थियाँ, बच्चे झ्रादि भी काम 
करते ये, इस घारण उस समय सूत दो विशेष अडचत नहीं थी भौर मर्तीकरण की 
झोर जो बूद थोड़े से भराविष्कार हुए भी थे उठते केवल दवषढ़े के प्रवारों में सुधार 


दा था, वस्तु उपयोग में जो हाथ थात्र--स्पिनिंग द्वोल प्रौर घूघ--सै, दे पूर्ववेत्‌ 
। 


यालिक क्षेत्र में सनु १७३३ से इन भाविध्वारो का धरारम्म हुआ 4-८ 


(१) प्राविष्यादों के लम्बे मार्ग का सवत्त पहिला भाविष्वार जाँव के (809 
हिअड) नामक दुनक्र ने सन्‌ १७३८ में किया। यह झादिष्वारर पर्ताइग दइाठस 
(छ?४ 5 घा9ण्ड 5प्रतीह) यन्त्र का था। इस झाविष्वार ने घुनकरों वी उपादने- 
क्षमद्य पढ़ा दी, वयोकि इसस पूर्व (जतने थो हायजुनकर ग्न्ध थे उनम ताने 
(५७७४) के बीच बाना (५थी) लने का काम जुलाह को झपने दोनों हाथों स॑ बरना 

पंदता था| इस प्रवपण से वाना तानो के बीच स यात्िक पद्धति पेंका जाने लगा। 
इससे एक तो चौड़ा कपड़ा बुनता सम्भव हुमा तथा दूसरे, जुलाहे वो एक भोर 


हि दूसरी झोर बाना फ्रवेन थी प्रावग्यक्ता ते रहते से उसका उत्पादन दुगनों 
गया। 


(२) जात के के भ्राविष्कार ने बुनते की समता बढ़ा दो, जिससे बुनंकरों को 
अब धंपने एक दिन के वाय के लिए पयाष्त मानना मे झुत मिलना कठिन हो गया 
हियपिजजशी, परााजोनि फकएओ आऑ खकनाजाफशलचओआ कि आकणण जीजा -+ ० - न बज न्‍्ज्ड नि फ्रना मध्यस्य 

; «मृत बातने के मन्‍तें 
, "० मे पाल प्रौर वाट 
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(२०० 55पे १४४6) ने रोलर स्पिनिंग यन्त्र (छेणा6क $फ़ंगर्गष्ट १४०४८०ं)४४९०) 
का आविष्कार किया । इस श्राविष्कार से सूत के प्रकार में सुधार हुआ, परन्तु 
उत्पादन-क्षमता न बढ़ी । 


(३) भ्रतः ब्लैक बन के निवासी जेम्स हरग्रीच्स (308९४ छ478722४९७) ने 
सब्‌ १७५३ में अपने स्पितिग छ्वील (9ए/ंकांगह एशाव्ट) में सुधार कर स्पिनिंग जेनी 
(9णोगगणष्ठ ८४४९) का झाविप्कार किया । इस यन्त्र से एक साथ सूत के ५४ घार्गे 
चविकाले जा सकते थे । इसी का सुधार होकर सब १७६४ में स्पिनिग जेनी ताम से 
हरग्रीव्स ने पेटेण्ट कराया, परन्तु फिर भी सूत का प्रदाय कम ही रहा, क्योंकि यह 
जेनी भी हाथ से हो चलाई जाती थी । इससे एक साथ ५४ घाग्ग कतते थे । 


(४) हरप्रीब्स के बाद सव्‌ १७६६९ में रिचार्ड श्राकराइद (्ांफाइसतें &#ठ:- 
शाट्ठाआ0) ने अपने प्रयोग दारा रोलर स्पितिंग मशीन तथा स्पिनिंग मशीन तथा 
स्पिनिंग जेनी के संयोग से एक ऐसी रोलर स्पिनिंग मशीन तैयार की जो पानी से 
चलती थी तथा रोलर की गति को आवश्यकतानुसार कम या श्रधिक किया जा सकता 
था, जिससे भ्रच्छे एवं मजबूत धाग्रे काते जा सकते थे | आर्कराइट के इस आविष्कार 
का नाम वाटर-फ्रे म है । 


(५) सब्‌ १७७६ में हरग्रीव्स की स्पिनिंग जेती तथा श्रा्केराइट वाटरफ्रेम 
के यन्‍्मों के संयोग से क्रॉम्पटन (27०7४०४०४) ने एक नवीन यन्त्र 'स्यूल (छान 
70०7६ शणट) का आविष्कार किया। इस यन्त्र द्वारा इतने अच्छे धागे काते जाने 
लगे जो उस इगलेछ में केभी नही काते गए थे । 


इस प्रकार यांत्रिक प्रयोग एवं आविष्कारों का ताँता लगा रहा । फलस्वरूप 
एडमंड शझार्क राइट सामक पादरी ने पॉवरलूप का आविष्कार किया, जिसका उत्पादन 
क्षेत्र में प्रयोग सन्‌ १७६१ में मैनचेस्टर के एक कारखाने वाले ने ४०० यन्त्र खरीदकर 
आरम्भ किया । यह यन्त्र प्राशम्मिक स्थिति में बैल द्वारा चल्नाया जाता था, परन्तु 
सचु १७६६ में जेम्स वाट से स्टीस इंजित का आविष्कार किया | इस आ्राविष्कार के 
कारण स्टीम इजन द्वारा चलने वाला पहिला लुम सत्‌॒ १७८६ में काम में लिया 
गया । इस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग से औद्योगिक क्षेत्र में ब्चों का आविष्कार 
आरम्भ होकर भ्रन्य उद्योगों में उसकी प्रतिक्रिया होने लगी। फलस्वरूप क्रमश: 
पिम्मलिखित यन्‍्त्रों के आविष्कार होते गये :-- 





य्न्च आविष्कर्ता [[श७ €०ए४०४) 





-.. (क) बूल कोस्विंग मशीन एडमंड कार्टराइट 
(ख) कलिको पर छपाई का काम 
करने के लिए 'सिलेन्डर देल 


प्रिंटिंग मशी्' 
(ग) लेस सेकिंग सशीन हीय कोट 
इन आाविष्कारों से इ गलेड के चस्त्र-ध्यवसाय की उत्पादन-पद्धति में यन्त्रों का 


उपयोग होने लगा और क्रमशः ऊतनी-उद्योग, लिनन इत्यादि के कारखानों में इन यब्तों 
का उपयोग होकर दे भी पूरी तरह से यच्व-चालित हो गये । “इस प्रकार छातने एवं 


१५६ | इज्ुकैण्ड का भाधिक विकाप 


बुनने के वर्तेमान यन्त्र ५०० श्राविष्कार तथा ६० पेटेंट्स के समीग ऐै दने हुए है 
इने विभिन्न प्राविष्वारों को दश्पतां निम्त ठालिया से होंगी 


ल्‍'र---जॉा-भर ना. यमन का धरा नाकाम पान मय नाम ता वास ना "पा 5 धर कनममामयका धरा «4 नम ग+प्पा क ाहाआए॥० मामी ग मन. 


चषं गन्‍्द्ो को भन्देषण 
'षणणानन»मममिना-++-ना मैन -िलनन--मी+ - क्‍"न-+ न समननम»भ_- आन" ५७५/ ५५०००.“ 3००+०++०म कर नममगहन_ "आम नमन थमा ऊरमम भरकम आपका रानी पाप "नव अनल-पालनानापय पानयज ५3" इनकम कसम कसम 
१७३० वाट की रोसर स्ितिंग मशीन [संत १७३८ मे पेटेंट) । 
१७३८ जीत के वा पताइ ग॑ शटल । 


१७४५ पॉन की भाडिग मशीन [ ली, प्रार्कराइट तथा बूड़ के सेंशो- 
धतो के ४ाद (संत १७७२०७४) इसका उपयोग होता भारम्म 


हुए ! ] 
१७६४ हरप्रोब्स की स्िलिंग जेनो (पयु १७७० में पेटेट) । 
१७६४ वैलिकी प्रिटिंग (क्ंदाशायर में उपयोग भी) | 


१७६८ शातराइद थे वाट दी स्पिनिंग मशीन का प्राविष्कार पूरां विया 
पिटेंट सव १७६६) । 

१७३६ क्रोग्पटन का म्यूले यन्त्र पूरा हुप्रा । 

श्र सटेराइट का परद्रधृम । 


१७६२ छ्िंदने का सॉ-जिंत । 

१८१३ हाँरोंक (छणा०८४ ३) वी हु पदिंग मशीन । 

१८३२ रॉदर्ट ने स्व-संचालित भ्यूल का पस्‍्न्वेषण पूरा किया 
४... शुद्डरू बलो (80]00 9) बा सेंशेपित पॉवरलूम । 


यन्तों के झ्ाविव्यार एवं उनके बद़ते हुए उपयोग छे भधिक सोहे की प्राव- 
इयज ता प्रतीत होने लगी, जिससे इस दषेत्र में भी प्राविष्कारों बी खोब होने लगी। 
पलस्वश्प पघग्माहम डर्वों तथा ऐोवक ने सबसे पहले यह प्रमाणित किया कि कोयले 
तयां बाद में खनिज-बोयने से लोहा जल्दी तथा सरलता से गत्ताया जा सकता है। 
इसके बाद जब सोहा गलाने में भच्छी भट्टियों का तथा उनको चलाने के क्षियें स्टीम 
एन्जिन का उपयोग होने लगा! तव इस उद्योग की उत्पादन ओलता भधिक हो गई, 
परन्तु हेनये कोर्ट ने जब खनिज सोहे से मच्दा लोहा पडलिंग (एएताएड) द्वारा 
निवलने का क्‍झन्वेषश किया ठव लौहू उद्योग का स्वष्प॑ पूरी सरहे बदल गया। 
सतसलइचात्‌ लौह-उद्योग में सुधार होते गये, जिससे संद १८१२ में लोह उद्योग की 
उलादन-धीलता सद्‌ १७८७ छी भपेशा २० गु्ी हो गई । यास्त्रिक झैत्र मे भी भग्वेषण 
घानु ही रहे, परन्तु भॉइस्ले (१ 2पर८ं89) ते भ्रच्छे परत्रों एवं झौजारों का 
आविष्कार क्या तथा यन्‍त्रों की इस योग्य बना दिया कि खराब हिस्से को विस्सी भी 
समय बदला जा सक्दा था । मॉडस्ले झोर उसके बाद क्लेमद मरे, छ्लिटक्यथ तथा 
नेश्मिच (ए]६७६४६ फिए-१७, शैफ्ा।ए0ज॥ उफनतें 'प्रदक्रणफाफ) ने यायों वा 
एवं उनके हिस्सों वा प्रमाषोकरणं कर दियां, जिसमे यन्‍्चों का उपयोग और भी 
एचिक टोने लता। इम उबर डिस ऋऔद्यातिक फ्ापम्ति वा सुदपात छत ६७३० में 
टरप्ा वह सद्‌ १६४२ में पूरा हुई। प्रौद्योगिक क्षेत्र के इन परिवतंतों ने यहाँ के कृषि, 
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श्रौद्योगिक क्रान्ति | १०७ 


यात्तायात एवं वाणिज्य को भी उन्नति करने के लिये बाध्य किया। फलस्वरूप इन 
क्षेत्रों में भी क्रान्ति होने लगी । 


भौद्योगिक क्रान्ति की इ गलेण्ड पर प्रतिक्रियाएं 


औद्योगिक क्षंत्रों में यान्त्रिक श्राविष्कार एवं उनके बढ़ते हुए उपयोग के 
कारण सब्‌ १८४२ तक इ गलेंड का पुरी त्तरह से परिवर्तत हो गया । इस क्रान्ति ने 
पुजोवाद को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि बड़े-बड़े यन्त्र खरीदने के लिये पृ'जी की 
रा आवश्यकता होती थी । इससे श्रीद्योविक क्षेत्र में पुंजी का महत्व 
चढ़ने लगा । शा 


कृषि-क्ष त्र में भो काफ़ो परिवर्तत हुए तथा क्रान्ति के वाद छोटे-छोटे, बिखरे 
हुए तथा खुले खेतों की जगह बड़े-बड़े तथा सीमायुक्त खेत दिखाई देने लगे और 
' छगर्लण्ड का कृषि-उत्पादन बढ़ने लगा, परन्तु फिर भी इंगलेंड विशेष रूप से खाद्यान्न 
तथा औद्योगिक कच्चे माल का शभ्रायात बहुत करता था, क्‍योंकि इन दोनों बातों की 
उसकी झावश्यकताए' बढ़ गई थी । कृषि में खाद्यान्नों के उत्पादन की अपेक्षा औद्योगिक 
फसलें श्रधिक उयाई जाने लगी थीं, इसलिए खाद्यान्नों का श्रायात बढ़ रहा था भर 
दूसरी ओर यन्त्रों के श्राविष्कार के फारण, औद्योगिक कच्चे माल की आवश्यकता भी 
बढ़ती जा रही थी, इसलिये इसका आयात भी बढ़ रहा था। 


घरेलू उत्पादन पद्धति फा भ्रन्त हो गया तथा छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों की 
जगह यन्त्र-चालित बड़े-बड़े कारखाने दिखाई देने लगे । इससे इगलोंड का उत्पादन 
भी बढ़ गया । यन्त्रों के कारण श्रम-विभाजन अधिक सुविधाजनक हो गया, जिससे 
श्रमिकों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई। आवागमन एवं यात्तायात में भी क्रमशः 
क्रान्ति होने से कच्चे माल के प्रदाय के लिये उपभिवेशों का उपयोग होने लगा। 
इन्ही उपनिवेशों में निर्मित माल की बिक्नी भी होती थी, जिससे इंगलेंड को अपने 
माल के लिए अधिक बाजार सहज ही मिल गये । इससे वस्तुओं की माँग बढ़ी और 
इंगलेंड के पास अधिक पूजी एकत्र होने लगी और क्रमशः पूंजी का महत्व 
एवं पू जीवाद का जोर बढ़ता गया तथा श्रमिकों का महत्व नष्ट होता गया । 


निर्माणी पद्धति के अनुसार उत्पादन होने से उत्पादन-व्यय कम हो गया तथा 
अधिक उत्पादन होने लगा । इस स्थिति में घरेलू-पद्धति पर उत्पादन करने वाले 
शिल्पी प्रतियोगिता में न टिक सके और उन्हें श्रपना व्यवसाय छोड़कर उपजीषिका 
कमाने के लिए कारखानों की शरण लेनी पड़ी । इससे श्रमिक वर्ग का उदय हुमा 
जो पूर्ण रूप से पू जीपति नियोक्ता (0०६5: &४ए096०) पर विभेर हो गये । 
इससे जनता के काम की खोज में कारखातों के शहरों में आने लगी और शहरों का 
विकास होता गया । 


कारखानों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण प्रतिधोगिता--जो 
श्रभी तक अज्ञात थी--बढ़ने लगी श्र उसका महत्व प्रस्थापति हो गया तथा 
साथ ही बढ़ते हुए विदेशी व्यापार के कारण इंगलेंड की राष्ट्रीय संपत्ति भी 
बढ़ती गई । हु 


श्द्योगिक क़ान्ति के फलस्वरूप सन्‌ १७३० से सब्‌ १८५० तक इं गलेंड के 
सामाजिक, आर्थिक एवं श्रोद्योगिक कलेवर में उपयुक्त महत्वपुर्ण परिवर्तत हुए, जिससे 


१०६८ | इड्मैण्ड का भ्राथिक विवास 


इंगरतंड वा स्वरूप पूण झूपसे बदल गया। साराश मं, इगलेंड में भौद्योगिक 
प्रातति वो निम्बलिखित प्रतित्रियाएँ हुई -- 


(को) छोरे छोटे, डिखरे हुए एड खुले सेता वो जगह बड़े-बड़े सोमावद् बैद 
दिखाई दन लगे। 


[सी घरेलु-पुण का ग्रत छोर र विर्माणी-युग का प्रारम्भ हुमा, जिससे पूंजी 
एवं पू'जीवाद वा महत्व बढ़ने उगा भौर बदेन्वईे पन्कन्दालशित पारखाने दिखाई देने 
लगे । इससे दाहरा का विकास होने लगा। 


(य) प्रतियोगिता जो भौयागिक एवं व्यापारिक क्षत्र में क्रान्तिलपू् प्शात 
थी, उसवा महत्व व्यापारिक क्षेत्र में प्रस्थापित हो गया । 


(घी लित्पियों दा महत्व कम ही जाने से उनको झपने व्यवर्साय छोड़ कर 
कारणाता की शरण लेती पदी, जिसस नवीस श्रप्रित्र वर्ग वी उदय हुमा। समाज 
वा विभाजत पूजीपत एवं श्रीमिक इस दा वर्गों म होने से इनक परस्पर संदनावना" 
पुणु सम्बन्ध वा भत हो गया। 


(इ) यत्तों के उपयोग से श्रम-विमाजन घुविधावनब' होआर छसका उपयोग 
बढ़ता गया। इसस वम लागत पर झधिद उत्पादत हाने लगा ॥ 


(च) इगलेंड विशेष रूप से निर्मित माल का निर्यात दया खाया 
एवं कध्च माल वी झायात करन लगा। इसमे उपनिदेशों का भधिक उपसोग 
हाता था । 

(छो जनता को कृषि पर निभरता हो गई, जो धचोगों भे भाने लगे। इससे 
जन-सख्या का घनत्व भी प्रभावित हुग्ना, जो दाक्षणी साय से बम होकर उत्तरों भाग 


में बढ़ने लगा, जहाँ बढ़े बडे कारखान थे। इससे भौद्योगिक दहरो का निर्माण एंव 
महत्व बढत लगा । 


(जो) बदते हुए थिदेशी श्यापार के कारण इजड्लेंड का जिदेशो ध्यापार 
बढ़ा, । जिससे राष्ट्रीय शम्पत्ति की वढ़िं हुई । 


(की) बढ़ते हुए व्यापार एवं वाणिज्य के कारण व्यापारिक एवं भौद्योगिक 
व्यवस्था मे भी प्रावश्यद परिबदन हुए ६ 


मदीन तन्य का प्लोद्योगिक क्षेत्र में विकास हुप्ा 


, इ ग्रेंड के बाद शोयोगिक क्शीत के फलस्वहप प्रौद्योगिव खेद र्म जो 
परिवर्तन हुए उनका विकास पास, अमरीका, जर्मगी झादियूरोपीय देथों में होने 
लगा | इहस़क परिणामस्वल्प॑ भौश्यांगिक, ब्यापारिक एवं परिवहने क्षेत्रों में मूलगामी 
परिवतन हुए ॥ माना के उपयोग के दरण उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, 
इसलिए नए बाजारा का विज्ञापन झादि साधता द्वारा खोज होने लपी और बाजारों 
का जितास हाता गया | पूजी का महत्व बढ़ा भौर सम्पूए विदद के सम्राज मे पू जी* 
पत्ति एंव श्रप्तिक इन वर्गों मं समाज का विभाजन हो गया । नए-नए भौद्ोगिक शहरों 
बा विंकास होने लगा। परिवहत के साधना में परी क्लन्ति हुईं। प्रदस्ध वो नवीन 
नवीन पद्धतियों का आविष्कार हाने लगा और प्रन्तत प्राचान घरेह्दू पद्धति क स्थान 
पर घड़े पैमाने के बड़ेन्चे कारताद दिखाई देने लगे। यहू विकास इग्सड़ वें दाद 


प्रौद्योगिक क्रान्ति | १०६ 


विकसित देशों में तेजी से होता गया, परन्तु श्रविकसित देशों में इसकी गति अत्यन्त 
घीमी रही | फिर भी यहाँ के कुटीर उद्योगों की श्रवतति हुई और कूपि भूमि पर 
जन-संख्या का प्रभार बढ़ता गया, इसके विपरीत बड़े कारखानों को श्रम प्रदाय के 
लिए कूपि जन-संख्या पर निर्भर रहना पड़ा, जिससे भारत में अम्मी तक पृथक श्रमिक 
वर्म का निर्माण नही हो सका। 


फ्रांस में श्रोद्योगिक क्रांति इंबलेंड से पहले सम्पादित क्यों नहीं हुई ?-- 
फ्रांस इड़लेंड से श्रधिक विकसित व समृद्ध देश होने पर भी श्रौद्योगिक क्रांति न 
कर सका इसके कारण निम्तांकित हैं :--- 


(१) यहाँ का वस्त्र उद्योग विकसित होने पर भी वहाँ की बेंकरिग-व्यवस्था 
तथा प्रणाली विकसित नहीं हो पाई थी । " 


(२) फ्रांस में वशिक संघों का सर्वधा श्रभाव था। वरिक संघ व्यापार को 
प्रोत्ताहित करते हैँ और इस प्रकार श्रप्रत्यक्ष रूप में वे श्रौद्योगिक प्रक्तिया को 
प्रोत्ताहित करते हैं । इस प्रकार की परिस्थिति का फ्रांस में प्रभाव था । 


(३) फ्रांस में सम्राटों को अपने वंशानुगत अर आय, से हो फुरसत नहीं थी 
कि वे देश के श्राथिक विकास व प्रगति के विपय में सोच सके । 

(४) फ्रांस्ीसी राज्य-क्रांति ने अग्नि में हे का कार्य किया। क्रान्ति की 
भ्रस्त-व्यस्तता ने भ्रौद्योगिक विकास को पीछे ढकेल दिया और उसकी गति अवरुद्ध सी 
हो गई ॥ 

(५) फ्रांस की जनसंख्या भी इतनी भ्रघिक थी कि उसे अतिरिक्त हाथ पैर 
और मस्तिप्क का काम देने वाली मशीनों और यन्त्रों के श्राविप्कार की झ्लावश्यकता 
अनुभव नहीं हुई । जनसंख्या के तुलनात्मक शऑँकड़े इस तथ्य की सत्यता स्वयं प्रकट 
करते हैं :--- 





(१) फ्रांस सद्यू १७०० २ करोड़ 

सचु १७८०-६० २३ करोड़ से भ्रधिक 
(२) इग्लेंड सन्‌ १७०० ५५ लाख 

सत्‌ १७८०-६० ६० लाख 





जरमंनी प्रौद्योगिक क्रान्ति प्रथम क्यों न कर सका ? जर्मनी भी फ्रांस की तरह 
श्रौद्योगिक क्रान्ति पहले नहीं कर सका, उसके निम्नलिखित कारण हैं :-- 


(१) पूजजी का श्रभाव--श्रौद्योगिक क्रान्ति के सम्पादन के लिए जितनी 
विज्ञाल पुजी की श्रावश्यकता होती है, वह उस समय जमंनी के पास 
नहीं थी । 

(२) जमंनी ने इसी समय बड़े पैमाने पर सैनिकीकरण किया था जो कि 
उसकी श्रौद्योगिक प्रगति के माय में वाधा थी । ् 

होलेंड भ्रौद्योगिक कांति प्रथम क्‍यों व कर सका ? इसके निम्न कारण दिये 

जा सकते हैं :-- 

(१) पूजी का अभाव । 
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(२) बेकिंग व जहावरानी का पझ्रविकसित होना | 

(३) उपनिवेश जीतने शो हाड, लिंशर्मे भी इ ग्लेड से दिजय ने पा सा । 

स्पैत प्रौद्योगिक क्रान्ति प्रथम वर्यो न कर सका ? स्पेत जो छि हां को 
तरह सोसइवीं धताब्दी का प्रथम थे शी दा यूरोपीय शाप्ट्र था, प्रौद्योगिक ब्रान्ति का 
शम्पादन निभ्नालिखितद कारणों से प्रथम नही कर सक्रा “८ 

(१) धम भोर रनिकदाद का प्रसार । 

(२) उपनिदेश जीतने वी प्रतिस्पर्डा । 

(है) प्रमरिवा बी घाँदा वी खानों की झोर प्रधिद्र शाकृषित | 

(४) भ्सन्तुत्ित प्रय-ध्यवस्था ॥ 

शूम नी इसो श्र रा मं आता है उस समय शस यूरोप का राष्ट्र ही नदी मना 
जाता पा। उसकी पुरानी प्रध-व्यवस्यां परम्परागद वंघना गौर नियमा में श्रादद्ध थी 4 

स्वेप मं यह कहाजा गसक़ता है कि यूराय महाद्वीप के कई राष्ट्र विगत 
पतोनहूवी, मौर भ्रठारहवा दनारिदियां में उत्तम कम स्थिति बाते देच रहें हा फिन्नु 
कुछ ऐस राजनोतिर, सामाजिक, भाविद्ध भौर भौद्योगिव तया प्राइंतिक कारणों का 


धग्ांग हा कि इग्लेड उन प्रथम भरी के यूरोपाय राष्ट्र वो पाठ धठ्ेत भोद्यागिक 
द्राम्ति का पन्मदाता प्रौर मेता बने गया । 
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भ्रध्याय ६. ६ ; 
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श्रौद्योगिक क्रान्ति मानव जाति के इतिहास में एक ऐसा परिवतंन थी जिससे 
उप्तके सामाजिक; श्राथिक और राजनीतिक झाधार की काया ही पलट दी है। इस 
सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि इंगलेंड श्रौद्योगिक क्रान्ति का जन्म-दाता होने के 
कारण उन सामाजिक और आय्िक प्रभावों का अनुभव कर सका जिनका बाद में 
विश्व-व्यापी प्रभाव हुप्ना । श्रोद्योगिक क्रान्ति उन परिवर्तनों का नाम है जिन्होंने मूल- 
भूत रूप से उत्पादन की प्रक्रिया को बदल दिया है। इस रूप में झौद्योगिक क़ान्ति के 
आर्थिक और सामाजिक प्रभाव निम्नांकित हैं :-- 


(श्र) आथिक प्रभाव 


(१) नवीन उद्योगों का विफकास--भ्रौद्योगिक क्रान्ति ने उत्पादन की विधि में 

' परिवत्तंन किया जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव नवीन उद्योगों और व्यवसायों के विकास पर 

पड़ा । जैसे इन्जीनियरिय एवं रसायनिक उद्योग बड़े-बड़े उद्योगों के विकास के साथ 

ही साथ सहायक भौर छोटे उद्योगों का विकास सी इसका अवश्यम्भावी 
परिणाम था । 

(२) व्यापार में क्रांति--श्रोद्वंग्रिक व्यवस्था में परिवर्तत और नवीन 
उद्योगों के विकास के साथ व्यापार संयन्त्र में सी परिवर्तन हुआ । इ स्लेंड विद्याल 
स्तर पर उत्पादन करने के कारण विश्व का विनिमय केन्द्र और बाजार बन गया 
था। झपने उद्योगों के कच्चे माल की पति के लिये उसे समुद्र पार देशों पर निर्भर 
होवा पड़ा तथा चीरे-घीरे न सिर्फ कच्चे माल वरत्‌ खाद्य-सामग्नी की पू््ति के लिये भी 
बह विदेशों पर निर्भर होने लगा भौर उसके बदले में कोयला, ति्ित वस्तुएं, जहाजी 
और वित्तीय सेवाओं का निर्यात करते लगा । यह व्यापार जगत के परिवर्तन अम्रत्या- 
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हित भौर झवत्यनीय थ परन्तु विदेशी व्यॉगर वा जो रूप इस रुप में भस्तित्व मे 
भाया उसने प्रायात-निय्रात को वृद्धि भौर विदेशों विनिमय के विकास में 
सहयोग दिया । 


(३) नवोन जिन्नों का महतब--प्रोधोगिक ब्रांति ने जहाँ धवीन उद्योगों वे 
विकास भौर स्यापारिक ब्राठि में योग दिया, बचा उसके परिंगामरवछप मुछ ऐसे 
नवीन छोत्र। और जिसो का महत्व भी बढ़ा जिनवा झौद्योगित क्राविसत पूर्व झ्राधिक 
दृष्टि स महत्व नगभ्य था। भौद्यागिद क्राति सं पुव इ्लेड कद ददढ्षिणी जिचे घने पभौर 
महत्वपूर्ण मम के जाते ये परन्तु प्ौद्योगिक ज्ञाति के फरस्वरूप जिन सवीब उद्योगों 
व। वितराप्त हुप्ा उसते उत्तरी जिलो वा महत्व बढ़ने खगा। म्रात से पुव मिड्विक्तन 
सब पे, सोमरपटठ, डेवन, वेस्ट राइडिय इत्यादि महत्वपूण जिले थे किस्तु बाद में सदा 
धायर, साक शायर धनो आबादी वाले और महपुर्ण जिले बन गय | स्तॉटलेण्ड 
का सनाकशायर हृस प्रकार के नवीन दंग से मदद पान बाले जिलो का प्रत्यक्ष 
उदाहरण है । लीहे और बोयले वो खाना की खोज धौर तत्तम्बन्धी उद्योगों थे 
स्थापित होने से दर्पण वेम्स का महू भो बंद पया 


(४) मध्यम थगें दा उदय--विशाल झौद्यागिव सस्यानों थी स्थापना के 
साथ-साथ छोटे भौर मध्यम भर णी वे उद्योग भी भ्रत्तित्व भे श्राप जिससे मध्यम बर्गे 
को लाभ पहुँचा, उत्ती झाथिक दशा मे सुधार हुभा । यह इस प्रवार का वर्ग था 
जिसकी जीविका इसी प्रवार के सहायक उद्योगों पर सिनर थी । यह वय न विशाल 
उद्योग स्थापित कर सकता था श्र न श्रमिक वर्ग को क्षणी मे प्रवश पा सकता था, 
प्रत मध्य स्थितिवॉल इस वर्ग वा उदय प्रोर वियास सहायक उदच्योगा वी देन हैं 
जो प्रम्दव भ्रौद्याधिक प्रति वी देन हैं| दुद्यानदार, बेकर, ठेवे दार, दलाल, स्यापारी 
इत्यादि ईसी श्र शी में सम्मिलित किये जा झड़ते हैं । 


(५) नवीन नाएों का विकात--लोहा गौर कोमला के उपलब्धि स्थानों, 
नवोीव प्रोद्योगर घोर यत्रायात के मिलन केन्द्रों पर घनेक नवीन भूगर दा गये । इन 
नवीन मगरों के विक्राप्त के सावन्भाथ गन्दों बल्वियों वा भो भाविर्भाव हुवा क्योकि 
इस प्रकार के नगरों का विक्राए आौद्योगिक आावश्ययंताभां से हुप भौर उनमे 
योजनाबद ढग से काय न होने से भध्यवस्थित भौर गन्दी बस्तिंयाँ एक समस्या घत 
गई ॥ यह समस्या घीरे-धीरे इतती भयकर हुई कि पीने के पानो की समस्या, सफाई 
श्रौर रोएनी वो समस्य और भस्‍्वास्थ्ययर वादावरण से डढ़दी हुई मृत्यु दर की 
समस्या में नगरा के जीवेत को सर्व मंय घना दिया । 


(६) फंश्टरी प्रशालो का उदय--प्रौद्यागिक क्रान्तिसे धूर्व उत्पादन घरेलू 
प्रणाली के आधार पर होता था जिसे कृषि काय दे साथ-साथ सम्पन्न क्या जाता 
था, लेविन धोधोगिक क्रान्ति के फरस्वध्प यह प्रणानी चालू रहेगा सम्भव नहीं हो 
स्का । भ्रमित्रों के पांस ब'त्र, कच्चा माल जुटाने के माघन नहीं थे । नये यन्‍्द्र भक्ति के 
साधना वी समीपता भौर सुलशता के ध्यग्न में रखकर स्थापित किये जाने छरें ९ 
कारखानी मे बदी सध्या में श्रमिकों को भस्वास्थ्यकर दशाओं मे भ्ीरस बाय करता 
पड़ता था। घरेलू प्रणाली मे तियोजित श्रमिकों झौर किसानों की प्रातरिक प्राथिक 

3. भी अच्छी नहीं यी। उन्हें भी नवीन यासम्विक उत्पादन से प्रतिस्वर्दधा करती पड़ी 
जलद] परिछाप्र श्राविक हएनि होदा था । इस प्रवार से शौद्योगिक क्राति ने धरेश्ू 
उत्पादन को प्रणाली को नष्ठ किया प्रौर वारखाना पद्धति का उद्दप किया । 
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(७) पूंजीपतियों और श्रमिकों के तम्बन्धों में परिचर्तत--भौद्योगिक क्रांति 
ने तियोजक और नियोजित, पूजीपति और श्रमिक के सम्बन्धों में एक नया १रिवर्तंत 
उपस्थित किया। घरेलू प्रखाली में नियोजक नियोजित या तो एक ही परिवार के 
सदस्य होते थे और यदि न हुए तो भी उनकी कम संख्या के कारण उतमें पारिवारिक 
सम्बन्ध थे। परन्तु अ्रव श्रमिक कल का एक पूर्जा मात्र रह गया, उसका स्थृतस्त 
अस्तित्व समाप्त हो गया | बहु न॒ जमीन जायदाद का मालिक था झर न मकान 
और दुकान का । वह तो माय के शब्दों में स्वाहारा वर्ग! बत गया था । उसके 
सम्बन्ध परिवर्तत मे एक और महत्वपूर्ण कारण गतिशील था वह यह कि वह संख्या 
में प्रघिक होने से कम मजदूरी पर नियोजित किया जाता था झौर काम उसे भ्रधिक 
करना पड़ता था। घोषण शौर दुब्यंबहार से उसमें प्रसन्‍्तोष होने लगा। इसका 
निवारण करने तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए श्रमिक-संघ आन्दोलन के रूप 
में वर्ग चेतना उत्पन्न हुई । 


(८) पु जीपतियों का श्लौद्योगिक एफाधिकार--श्रौद्योगिक क्रांति के फलस्व- 
रूप बड़े-बड़े कारखाने श्रस्तित्व में श्राये शौर उनके विकास और स्थापना के लिये 
विशाल पूजीगत साधन जुटाने पढ़े | प्रतः इस प्रकार के कारखातनों पर पूजीपतियों 
का एकाधिकार-सा हो गया भ्रौर श्रम की स्थिति बहुत ही दयतीय ओर शोचनीय हो 
गईं | उसका भी श्रन्‍्य वस्तुओं के समान क्वय-विक्रय होने लगा । 


(६) उत्पादन की सात्रा और प्रकार सें थुद्धि--बड़े-बड़े कल-कारखानों की 
स्थापना और वाप्पश्षक्ति के श्राविष्कार तथा मशीनों की शक्ति से संचालित होने से 
उत्पादन की मात्रा और प्रकार में श्राशातीत वृद्धि हुई । मनुष्य के स्थान पर मशीन 
बिना झाराम किये अधिक गति और शक्ति से कार्य कर सकती थी, अतः भौद्योगिक 
प्रसार मे उत्पादन को मात्रा और प्रकार में झ्राशातीत वृद्धि की । 


(१०) बेकिंग और बीसा व्यवसाय का संगठन--भ्रौधोगिक उत्पादन की 
वृद्धि और व्यापारिक क्षेत्र के विस्तार ने व्यापारिक लेन-देन भौर जोखिम का क्षेत्र 
बढ़ा दिया, भ्रतः इन समस्याओं के समाधान के लिये बेकिंग संस्थाप्रों भौर बीमा 
कम्पनियों का संगठन अनिवार्य हो गया । 


(११) सरकारी नीति सें परिवर्तत--ओऔद्योगिक क्रांति से पूर्व सरकारी हस्तक्षेप 
आधिक, सामाजिक और राजनीतिक कारणों से अनिवाय था; परन्तु श्रौद्योगिक 
विकास के साथ-साथ सरकार ने यह अनुभव किया कि हस्तक्ष प कम से कम होना 
चाहिये । इस समय के अर्थशास्थियों ने, (जिनमें श्र्थशास्त्र के जनक श्रादम स्मिथ का 
नाम लिया जा सकता है), भी निःहस्तक्ष प या स्वतन्त्र-व्यापार घीति का समर्थन 
किया था। यह नवीन सरकारी नीति स्वतन्त व्यापार नीति कहलाई । 


(१२) भ्राथिक संक्षरों की श्रावत्ति--ओशौद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादकों 
श्र उपभोक्ताओं में प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रह सके । श्रप्रत्यक्ष सम्बन्धों के कारण उत्पादन 
झभौर उपभोग में सन्तुलन न रह सका | इमके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन चक्त में 
श्राथिक संकट मूल्यों की गिरावट के रूप में सामने, आया। ये श्राथिक संकट औद्यो- 
गिक क्राति और पूजीवादी ढंग की व्यवस्था का एक श्वनिवार्य अंग सा हो गया था 
और काले माक्स ने इस प्रकार के प्रश्त का अध्ययन करते हुए यह सामान्य नियम 
निकाला कि प्रत्येक दस वर्ष में इस प्रकार का झ्ाथिक संकट एक झनिवायें तथ्य 
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है। सन्‌ १८२४५, १८३७, १८४७, १८४७, १८६६, १५७३, रं८८८, ५६०, १६००, 
१६०७, १६२१, १६२६-३१ मे भाधिक सकदो की झावृत्ति हुई है। 

(६३) उद्योगों का श्थानोयक्रण--मध्यकालीन युग में श्रम और दक्षत्रा 
उत्पादन के दी ञ्रावरपक तत्व थे प्रत उच्चोग छोटे-छोटे दस्वा में प्वस्थित थे जहाँ 
उत्पादन वी ये छुविधाए" मिल जाती थी । विस्तु मनुष्य का स्थान भव मशीनों ने ले 
लिया तो कुछ स्थान उद्योगों के लिये भधिक उपयुक्त हो गये | भ्न्य स्थानों पर धीरे- 
घोरे इस प्रकार दी प्रवृत्ति बल पाने छगी। सत्रहदी शताबदों मे जल भशीनों के 
सघालन की प्रपात धरक्ति धां। भव खबहते हुए फरनों वाले स्थान पोयोगिक केन्द 
हते । खूकि भरनों से मिलने वाला पानी प्ौर पाती दो शक्ति सीमित थी पतः 
उच्चोग टूरदूर पर भवस्थित हुए | कई कारखाम इस रूप मे एक ही गाँव या करदे में 
कैन्द्रित नहीं हो धकते थे। डिस्तु जब जल का ए्पान वाध्पन्दाक्ति ने सै लिया तो 
शदयोगों के स्थानीयकरण में बडा परिवतन होने लगा । कोयले बी खदानें न्‍झौद्योगिक 
हुष्टि से नदियों के कितारो से उपयुक्त स्थान भाने जाने लगे । इत खत के निकट एक 
ही स्थान पर प्रनेक उद्योगों द॥। स्थापित होना सम्भव हो सका । यातायात गौर परि- 
दहन के साधनों के विकात्त ते भी उद्योगों के स्थानीयकरण वो प्रभावित क्रिया । 

(१४) सुर स्कम्ध निगर्मों छा दविकाप्त--भ्रौद्योगिक क्राति से पूर्व किसों 
भी उद्योग था व्यवस्था मे बहुत ही कम पुजी को प्रावश्यकता होती थी जो व्यक्तियों 
द्वारा भ्पने सौमित साथतों दारा जुटाई जातो थी। किन्तु भ्रौद्यागितर क्वाति उत्पादद 
के ढग भे जो परिवतन लाई उससे पूजो के इतने विशाल साधन जुटाना एक व्यक्ति 
दी सामथ्य के बाहर की बात थी | एश कारखाना या फैकद्री स्थापित करने के लिए 
कई व्यक्तिपों के सम्मिलित प्राथिक्ष साधतों की भ्रावश्यकतरं होती थी। वैसे तो ६७ 
वो तैचा १८ वो शताब्दियों में व्यक्तियों से पृजी भनुदान या सहायता के रूप में 
व्यावसायिक कार्यों के सचालन के लिए ली दी जाती रही, परन्तु भौद्योगिक उत्पादन 
के रूप में दस प्रकार का उपयोग नहीं हों सकता था। इस प्रवार मनभाने ढग से 
बस्पनियों द्वारा पू'जी उधार तेने के रूप में इग्लेंट की सरवार को २१७१६ में घदस 
झभ्रधितियम [छए700८ ४८0) ह्वीदार करना पड़ा जिसके भरन्तगंत पुजी के इस प्रकार 
संग्रह पर रोक लगा दी गई तथा समुक्त परिवर्ततशील ह्वन्धी के लिये सब्दद या 
सपन्नाट दो स्वीकृति लेता भावश्यक हा गया । १६ थीं शताब्दी मे भौद्योगिक क्षति 
ने पुजी को माँग में वृद्धि की भौर उपके फलस्वरूप १८२४ में बबल् प्रधितियम को 
समाप्त करता पड़ा भर कम्पनियों के लिए पृो की सुविधा देती पडी ॥ नवीन 
क्म्पनियाँ “प्रसीभित उत्तरदायित्व” थाली थी | यह उनके विकास के भाग में एक 
इडावट थी । सनु १८६२ में सीमित डत्तरदायिं वा सिद्धात दाल किया गया 
भोर सन्‌ १६०७ में तो सीमित उत्तरदाषित्द का यह सिद्धात फर्म गा साभेवारी के 
लिए भी लागू किया गया । इस कास में जो कम्पनियों के निर्माण और स्थापना में 
प्रगति हुई वह इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है -+- 
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(१५) उद्योगपतियों का संगठव--अौद्योगिक क्रांति ने उद्योगपति वर्ग को 
जन्म हो नहीं दिया वरत उनमें अपने हितों और प्रतियोगिता को समाप्त करवे के. 
लिये संगठन की भावना भी उत्पन्न की । उत्पादकों के संगठन सभहवीं तथा अठारहदवीं 
शताब्दी में भी कार्यशील थे परल्तु टृस्ट (7५७४८) के रूप में संगठन आधुनिक शताब्दी 
में, ही जन्मे झौर विक्रसित हुए। इस प्रकार का प्रथम प्रयास १७८५ में “चेम्बर भोफ 

भेन्यूफेक्चरस श्रॉफ ग्रेट ब्रिटेत” के रूप में किया गया । इस प्रकार के संगठनों का 
सुख्य उद इय सरकार की आर्थिक तीति को प्रभावित करता था। 

(१६) अपभिक्र-संध श्रान्‍्योलत-श्रौद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप विशाल 
झमिक वर्ग स्थायी रूप के श्रस्तित्व में भराया । समाज इस रूप में दो भागों में विभा- 
जित हो गया चौर सामाजिक तथा झाथिक असमानता की खाई गहरी होती गई। 
अऋमिकों को विवश्यतापुर्वकं कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता था, उन्हें 
पारिम्रमिक कम मिलता था झौर काम बहुत समय तक करना पड़ता था। उनके 
झावास-निवास की दरशाए' प्रसन्‍्तोषजनक थीं, उनके भ्रामोद-प्रमोद और पाराम 
का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। विवशतापूरवंक श्रमिक को सब कुछ सहना 
पड़ता था, दूसरी शोर नियोजकों की प्रवुत्ति उसके ठीक विपरीत थी। वह यह सोचते 
के कि मशीन इमारत, पुजी इत्यादि सब पर उनका स्वामित्व है इन पर किसी 
याहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । यदि श्रमिक काम करता है तो यह 
उसकी अपनी शभ्रावश्यकता है जिससे प्रेरित होकर वह ऐसा करता है। श्रमिक की 
यह निर्धनता; दयनीयता झौर विवशता श्रमिक भौर पूजीपति वर्ग के बीच की खाई 
, को और भी गहरा करती गई । इसी प्रकार एक ओर तो श्रमिकों का झसन्‍्तोष बढ़ता 

जा रहा था और दूसरी ओर इस प्रकार की परिस्थितिर्या उत्पन्न होती जा रद्दी थी 
जी श्रमिकों को संगठन के लिए प्रेरणा दे रही थीं। इस प्रकार की समात्त परिस्थि- 
तियों में काम करने के कारण उनमें वर्ग-भाववा जाग्रत हो रही थी । झठारहवों 
शताब्दी में यत्र-तत्र श्रमिक संगठन के उदाहरण मिलते हैं किन्तु देश के नियम 
उनके इस प्रकार के संगठनों के विरुद्ध थे। प्रतः स्वाभाविक था कि श्रम-संस्थाए" या 
तो गुप्त संस्थाम्रों के रूप में काम करती रही या बिल्कुल लुप्त हो गई' । फ्रांसीसी 
राज्य क्रांति के कारण इस्लेंड की सरकार श्रमिक संगठनों के प्रति अधिक सतक॑ 
हो गई, परन्तु झ्रौद्योगिक ऋाति ने श्रम-संघ झान्दोलन को जन्म दिया। 

अम्त पर श्रौद्योगिक क्रांति का प्रभाव---जैसा कि उपयु'्त वणंत से स्पष्ट है 
कि झौद्योगिक क्रांति मे श्रम को संगठित होने की प्रेरणा दी, इस रूप में हम क्रांति 
के लाभकारी और हानिकारक प्रभावों का वर्णन भी अपेक्षित समभते हैं :-- 

. खाभकारों प्रसाव--( १) कारखातों में कार्य करने वाले श्रमिकों की कार्य- 
क्षमता में वृद्धि होने से कार्य-प्रणाली में सुघार हुआ । वेज्ञानिक उपकरणों भौर साधनों 
को अपनाने से दक्षतापुरवंक कार्य के क्षेत्र में उम्नति हुई । 

: (२) श्रम अपने अ्रधिकारों के लिये संगठित हुआ क्योंकि उसे एक ही स्थान 
पर फास करने झौर श्ापस में सम्पर्क स्थापित करने का भ्रवसर मिला । 

(३) अमिकों को जीवन-निर्वाह के लवीन साधन उपलब्ध हुए | इन झतिरिक्त 
साधनों में सशीन उत्पादन”का कार्य, उनकी मरम्मत, विद्युत व गैस आदि शक्तियों के 
उत्पादन कार्य सम्मिलित किये जा सकते हैं ।- ; ८ 

३ (४) श्रमिक को घरेलू-प्रणाल्री के अन्तर्गत जिस अस्वास्थ्यक्र वातावरण में 
उत्पादन कार्य करना पड़ता था उसके स्थान पर झअब श्ाघुनिक ढंग की वातानुकूलित 
फैक्टरियों में काम करने का ऋवसर प्राप्त हुआ । हे जय 


रे 


११६ | इजुलैगड का भोधिक विदार्स 


हाविद्ारक प्रमाव--जहां एश भोर श्रमिक ये वी स्थिति में भौधोगिक 
द्वाति वे लामवारी प्रभाव दष्टिगोचर हुए, वढ़ाँ निम्त हानिवारग श्ष्य भी प्वद 


के (१) आारखानों में काम वरने से धमिव वी उत्पादतन्याय ऐबरथी ह्ववन्त्रता 
नेष्ट हो गई प्रव उसे स्वामियों वा मुतापेशी होता पड़ता था । 

(२) झाय-स्वतच्चता नष्ट होने पर कलात्मक प्रदर्शन का भी नांध हो गया | 

(३) नियोजरजों वो भ्रपेशा-वृत्ति भौर सवा भावना से उन्नति के प्रवस्तर 
समाप्त हो एपे । 

(४) समाज वा पूजौरति भौर शमिकनवग मे हप में दिमाजन वर्गसंघपं वा 
जन्मदाता हुआ । 

(५) गतितियों के प्रस्वास्प्पलर होते से दौमारी भौर मृत्यु सब्या में वृद्धि हुई । 

(६) परमिरत्ों की पृणख्येण कृषि को द्ोडने शौट वारधानों पर निर्भर रहने 
को प्रवृत्ति ने कृषि वो चौपट कर दिया भौर घादयन्सामग्री की बी ने उप्तरी वार्य- 
शमता पर प्रभाव डाई 


(धरा) ध्रौद्योगिक क्राति के सामाजिक प्रभाव 


(१) समाज का दो सझूपों में दिमाजन--काल मारर्स के छाब्दों में म्ौद्योगिक 
क्षांति ने स्वष्ट भुप से समाज को दो भागों में विभाजित बर दिया था। एज़' धनतिक 
या पुजीपति वर्ग जो घापत सम्पन्न था मौर दुधरा भरिचन झौर सर्वहारा वर्ग । ने 
उसके पाप्त धस्त्ति थी न मुद्रा भौर न रहने को स्थान ही था । 


(२) धरम के तिधोगन को समस्या-मानवीव हामों के स्थान पर जब 
उलादत-वाय मशीन से कया जाने लगा तो श्रत्तिैकों का महत्व कम हो गया गौर 
वह भी मशीन पर प्राश्ित हो गये । इस रूप में उत्के नियोजन को घम्स्या सहाव- 
पूर्ण हो गई । 

(६) जन-सदया में धुद्धि--ज्यो-ज्यों बल वारखाना का पैलाद प्ौर विकास 
हृप्ा स्या-्त्या उनके उचित सचालन थी प्रावश्यकता धनुमव को जान लगी, परिणाम" 
स्वरूप जनसख्या वी वृद्धि हुई वयाकि झौदझोगिक प्रसार का ज़ियात्मफ रूप वृद्धि के 
बिना सम्भव नहीं था 

(४) प्राभोण जशनसट्या में कप्तो--3पि की मैनोरियल प्रणाली के पतन के 
साय डर ग्रामा से धमिद वर्ग प्रौद्यागिक सगरों दी भोर उमुख हुप्रा प्लौर गाँव उजड़ 
से गये । 

(५) सहानों और स्वात्य्य की समर्था--तागरों कौ जततस्या मी घभिवृद्धि 
से मकाता शोर स्वास्थ्य की समस्या ने मीचण रूप घारण किया | गन्दी 
बच्तियोँ के प्रधार ने वातावरण को दूषित दता दिया झ्रौर दोमारियों का प्रकोप एक 
साधारण सी वात हा गई । 

प्रत उपपु क्त विवरण से पह स्पष्ट है कि प्रौद्योगिक ऊह्राति मे इग्लेडके 
ग्रणिक प्रोर सामाजिक जीवन को बहुत ऋषधिक प्रभाविद किया है। हाहि के प्रभाव 
लामदायक धौर हानिकारक दोनों हो रुप में परित्थित हुए | इ स्लेड इस झौधोगिक 
क्रांति के कारंएं ही विश्व का प्गुपा राष्ट्र बन गया भौर इस रूप में न सिर्फ इ ग्लेंड 

बल्कि विदव के झभे-' देश भौद्योगिक क्रांति के प्रभावों का पनुंगव कर सके । 





तृती वस्त्र उ्योग 


(एण७0क १6०5० उप6559९) 
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घ्ध्ध्सह्ध्ध्ह्ध्ध्च्च्द 


श्रौद्योगिक-क्रांति का झारम्म सर्वप्रथम सुती-वस्त्र व्यवसाय के क्षेत्र में ही हुआ 
था । सूती-वस्त्र उद्योग का चिकास १५८५ ई० से ही मेनचेस्टर के झास-पास भ्रारम्भ 
हो चुका था । पर उस समय यह उद्योग छोटे पैमाने पर चल रहा था । उस समय- 
सूत और वस्त्र दोनों ही हाथ कर्चो पर बनाये जाते थे । सूत्ती वस्त्र उद्योग केवल 
स्थानीय माँग की पूर्ति करता था और वस्त्र का निर्यात बहुत ही कम होता था। 
यातायात की अ्रसुविधा के कारण घरेलू व्यापार भी बहुत कम होता था | १७०० ई० 
में इस उद्योग में केवल २० लाख पौणंड रुई की खपत थी। श्रठारहवी शताब्दी के 
आरम्भ में सूती माल का निर्माण महत्वपूर्ण नहीं था । रुई लीवान्ट (जहाँ पर फ्रांसीसी 
और डच व्यापारी उपलब्ध पूर्ति के क्रय के लिये श्रग्रज व्यापारियों से प्रतियोगिता 
करते थे) और पदिचमी द्वीप-समृह से (जहाँ १७६३ तक अंग्र जों की स्थिति सुदृढ़ 
नही थी.) आतो थी। इस प्रकार रुई की पूर्ति भ्रनिश्चित थी । इस उद्योग की मन्द- 
प्रगति का एक कारण ऊनी श्ौर रेशमी उद्योगों में लगे हुए लोगों की शोर ईस्ट 
2782 कम्पनी की शन्रुता थीं, जो आरम्भ से ही भारत से सूती माल का प्रायात 
करती थी । 


भारत का यूती माल इ'रलंण्ड में ग्रधिक लोकप्रिय था और ऊनी तथा रेशमी 
उद्योगों" के हित में, १७०० ई० में, पोशाक या सजावट के लिये पूर्वी देशों से छपे 
सूत्ती माल का श्रायात बन्द कर दिया यया था । फिर भी सफेद सूती वस्त्र का भ्ायात 
किया जा सकता था । सफ़ेद वस्त्रों की छपाई का उद्योग स्थापित हो गया था। भार- 
तीय सूती माल का उपयोग भी जारी रहा | इसलिये १७२१ ई० में एक अधिनियम 
पारित हुआ्रा जिसके श्राधीन दिसम्बर १७२२ ई० के पदचात्‌, इग्लेंड में पोशाक 
के लिये या सजावट के लिये, छपे हुए सूती माल का उपयोग बन्द कर दिया गया, 
चाहे छपाई वहाँ की गई हों या कहीं और | श्रग्र ज महिलाए' जो भव भी इस माल 
का उपयोग करता चाहती थीं, केवल सफेद सूती वस्त्र फेलिको) या मलमल का 
उपयोग कर सकती थीं। १७०० ई० के ये प्रतिबंध पुऑ्र्निर्यात के उद्द श्य से इ ग्लैण्ड 
में लाये -गए छपे सूती माल पर लागू नही थे । झांग्ल व्यापारी इन वस्तुओं को पूर्वी 
देशों से श्रायात कर परिचमी अफ्रोका, पश्चिमी-दीप समूह श्रौर अमेरिका के दक्षिणी 
उपनिवेक्षों में बेच देते थे । 

सन्‌ १७२० ई० पचास वर्ष वाद तक एक कपड़ा (जिसमें सन्‌ और झई का 
मिश्रण था) इ स्लेड में बनाया जाता था। अंग्रेज निर्माता ताने के लिए यथेष्ठ मजबूत 


११७ 


जा 
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सूत थंदाने में सफ्ल नेहीं हुए थे भौर थे सन वा ताना झौर खूंत की बाता घन'ते 
ये। (७२१ के स्‍भधिनियम के पारित होने के पश्याव्‌ इस सामझें वे उपयोग वी 
वैधानिवता में कुछ संदेह था भौर सद्‌ १७३६ के मेनचेम्टर झधिनियम द्वारा 


निश्चित रूप से यह वैधानिक घोषित कर दिया गया। वस्च उदोग शो इस शाला के 
विकसित होते के धतेफ कारण ये -- 


(१) प्राशतित सफेद सूती बस्चों सौर मलमल दी भ्रतिषौगिठा प्रमावहीय थी 
कपोंकि उन पर भारी बर लगे हुए थे । 


(२) तियति पर सहायता देकर उद्योग वो सरक्षणा दिया गया भा। 
«४.7 कह जे लननननर कुल पेल की तन रे तब दू भरते मे 
! 8: ५ के पड व दही 5 है ' स्थापित बरने 
र आय आल) 2 093 « । नियाँ व्यवस्वित 
व्यापार के लिए भनुगूल नहीों थी घोर भारतीय यूती भाल की पृति रर जाने से जो 
झाल-व्यापारी उन वस्तुप्तो वा नियति वरना चाहते थे उतको प्राग्ल उद्योगों गी 
उत्पत्ति का सहारा लेना पड़ा ं 


(४) सत्‌ १३७७४ में इग्लेंड में छापे हुए सूती वम्ञों बे उद्योग पर रै७२ हें 
सगाई गई निषेघाशा उठाला गई जिससे मूठी उच्चाग के विदास्त के मार्ग में भाने वाली 
भौधोगिक भौर वेघातिक सकावदें एवं साथ दूर हो गई ॥ 

(५) सदृत्त-राज्य प्रभेरित्रा में वपार शी खेती मारम्म कर दी गई भौर 
घताम्दी के समाप्त होते से पूर्व शुस सोत से ₹ई वी भसतोमित पूतरि उपलब्ध हो गई | 


मूती वरत्र उद्योग वी दीढ़ प्रगति इस काल में प्रनेत् लये भाविष्यारों के 
बारण हुई । ये भानिप्कार इस प्रकार थे “-- 
ह.। 


डे ज्ञोन के भीर फ्लाइ'ग शटल 
( ज्फण 7एज7 & ए5६ करणार ) 


न्‍ प्रधम भौर महत्वपूर्ण प्रावि्वार ऋदू १७३३ ई० में बरी (9४9) स्थान के 
भरी जोत दबे० (०४४ 77४५) द्वारा पलाइडू दटल के रूप में बिया गया। श्री के के 
इस झ्विष्वार से पूर्व दुनक्षर को ताना-बाना पूरा बरने में दोनों हाथों का प्रयोग 
करवा पड़ना था) इस पश्राविष्कार के द्वारा बुनर्र भपने हाथों को खाली रख 
सकता था। इस मशीत वा प्रयोग पहले ऊन उद्योग में दिया गया और रद १७६० 
तक तो इसका प्रयोग सूती वस्त उद्योग में भी होने सगा। बुनाई दिभाग मे इस 
परिवर्तत भौर भाविष्कार से अधित सृत वो माँग होने लगी । बताई में बिता 
आाविष्वार और परिवर्दत के यह सम्भव नहीं था! प्रत; श्ाविष्कारकों झा ध्यान 
बंदाई विभाग की झोर भाकदित हुप्रा, जिसमें त्तीन महत्वपूर्ण भाविष्कार हुए जिनके 
परिणामस्वरूप भात्र सूत न केवल घरेलू आवश्यकतापों क॑ लिय पर्याप्त होने खूगां 
वरन्‌ बघत वो बाहर भी भेजा जा सवता था । 


क्ताई मशीनरो-वेताई मश्नीव के वास्तविक उदयम के सम्दनय में कोई 
एक मद नहीं पाया जाता। थह एक विवादह्पद विषय है लेकिन रोलरो के 
ध्रयम अयोशकर्त्ताभों के सप में जोब बाद [ वुतीक एव ) और लुइस पाँत 
(०४४ ए+ण) का नाम जुड़ा हुमा है। वाट, लीचपील्ड [जद व्टित) का 


बा 
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रहने वाला था, जिससे प्रपते आविष्कार की सफलता के लिए पॉल से सामेदारी 
की । उसने वॉट को वित्तीय सहायता दी। रोल़रों के दो युगरम (275) प्रयोग किये 
जाते थे लेकिन उनकी गति में श्र्तर था। कपास की कताई से पहले उसे जिस 
तरीके से लपेटा जाता था, वह पद्धति काडिंग कहलाती थी। यह कार्य पहले घर- 
घर किया जाता था। पॉल ने सन्‌ १७४८ में 'स्िलेन्ड्रिकल फाडिग मशीन! (09 ॥ व 
इपंटकों ट4एवंंजए. घ्छ०८४४छ8०) - का आविष्कार किया । वॉट और पॉल के ये 
आविष्कार व्यावसायिक हृष्ठि से अधिक सफल न हुए क्‍योंकि इन शआविष्कारकों के 
पास झ्रावश्यक पूजी और व्यावसायिक योग्यता का झरभाव था। इतना होने पर भी 
इनकी मशीनें विषम और कुछ वर्षों पश्चात्‌ नार्थम्पटन स्थान पर फैवेटरियों में 
स्थापित की गई जहाँ कि २५० तकुए जल-शक्ति से संचालित होते थे। नोथ्थंम्पटन 
की यह मिल यूरोप में सर्वप्रथम शक्ति संचालित सूती कताई की मिल थी। 


हारप्रीष्ज श्रीर स्पिनिग जेनी ( सछक्तहुशध॥ए०ड ० छाव्रटाफ्रेफाओ #& 
$छॉ०फऋॉजड व०्ू्णए?)--कताई में प्रथम व्यावहारिक सफलता श्री हारग्रीग्न (सथा- 
2४7९०७४०७) को ही मिली, जिसने कि हाथ की जेनी (ज०७णमशा५) मशीन का सन्‌ १७६७ 
में ४०24 की किया । इस यंत्र से एक के स्थान पर एक साथ ग्यारह धागे काते जा 
सकते थे । 


रिचर्ड झाक्तराफह झौर वाररफ़ेम (छंकाबमत #लपणमंडुशा & एंथाटर 
ि१०)--सत्‌ १७६० के लगभग कताई की समस्या इतची प्रवल वेग से सामने 
झाई कि सोसाइटी श्रॉफ श्रार्टेस (5००८४ ० 4४४5) ने कताई मशीन के श्राविष्कार 
के लिए पुरुष्कार धोषित क्रिया । सोसाइटी को कई मशीनों के नमूने प्रस्तुत किये 
गए लेकिन वे सब नगण्य थे । इस समय हाइज या हेज (पछाडाप5 ०० स्ल०४७) नामक 
व्यक्ति का ध्यान इस समस्या की शोद श्राकृषित हुआ श्र उसने एक मशीन का 
आविष्कार किया भी जिसमें रोलरों की मदद से कताई सम्भव हो सकती थी परन्तु 
बह अपने इस प्रयोग को घन की कम्मी के कारण पूरा नहीं कर सका ) हाइज या हेज 
की महत्ता कताई के इतिहास में इसी रूप में है कि संभवतया उसी के भ्राघार पर वाटर- 
फ्रम का श्रीगणेश हुआ । सन्‌ १७६६ में रिचर्ड आकराइट ने जिस कातते की मशीन 
का आविष्कार किया वह सचंथा नवीन सिद्धान्त पर भ्राधारित थीं॥ यह मशीन जल- 
शक्ति से चलाई जाती थी अतः यह वाटर-फ्रेम कहलाई | यह घरों में काम में नहीं ली 
जा सकती थी ; क्योंकि श्राकार बड़ा होने से इसे घरों में रखने में कठिनाई पड़ती थी 
तथा श्रमिक्तों के लिये यह बहुत मेहगी भी बहुत थी । बाधरफ्र म से तैयार सूत 'जेनी” 
के सूत से भिन्न था। यह मजबूत और मोटा ताना बनाने के लिए उपयुक्त था। सन्‌ 
१७७१ में रिचार्ड आर्कराइट ने क्रोमफोर्ड के पास पहली '्पिसिग-मिल' स्थापित की । 
सन्‌ १७७८ में उसने कई भर आविष्कार किए जिनमें से मुख्य काडिग मशीन क्रेन्क, 
कॉम्व रॉविंग फ़म और फीडर हैं। झ्ाकराइट से पहले ताने का सूत हाथ का कता 
हुमा प्राप्त होता था। शाकंराइट का आविप्कार आधुनिक श्रर्थों में मज्षीन थी जिसूको 
बनावट पेचीदा और कार्य अत्यन्त नाजुक था । हा 
« सन्‌ १७७१ में क्रोम फोर्ड (0४ण७ #णते) में जो कत्ताई-भिल स्थापित की . 

गई जिसवी सफलता से पअन्य लोगों का ध्यान श्राकपित॑ किया । इसक्के सफल उ्याव- 

हारिक व्यावसायिक प्रयोग के बाद ही इस्लेंड में सुती वच्च का उद्योग अधिक प्रगति 
क्र सका | सन्‌ १७०८ ई० में उसने अपने पन्य आविप्कारों का भी पेटेण्ड प्राप्त कर 
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लिया । भ्रधिकाश भाविष्वारकों की तरह झारदौराइट को भी प्रतिद्वरदी व्यापारियों 
झौर व्यवसांयियों का तीम्र विरोध सहना पड़ा | उस पर यहू झारोधथ लगाया गया कि 
उसने कम साधन सम्पन्न भौर भ्रमागे व्यक्तियों के विचारों ते लाभ उठाया है। १७८४ 
में पालियामेन्द मे भी उसे पेटेण्ट के प्रधिकारा से वंचित वर दिया। फिर भी 
डेनितडेल की याकेदारी में उसने स्काटलेंड में न्यूजैगा् मिह्स झौर वेक्वेल में भी 
एक सिस स्थापित की । उसने सर्वप्रधम अपनी नाटिगम पैवेटरी में बाप्प एंजिन का 
भरी प्रयोग क्या । 


89 प्रल क्ोम्पंदन तथा स्युल (753-897) --क्रोम्पठन ने उत्तम सूत का 
विश्ञात पैमाने पर उत्पादन प्रपनी स्यूल नामक मणीन के झाविष्कार से संम्मव बना 
दिया । फ्रोम्पटन, वोल्टस का रहने वाला था उसने १७७६ में ग्युल का प्रॉविष्कार 
किया जिससे जैनी और वाटर फ्रम वे सिद्धान्तो को मिताकर मह्दीन और मजबूत सूत 
सैयार किया जाने लगा । इस प्रकार इग्लेड में मलमत बनाना सम्भव हो सवा (इससे 
पूर्व यह भारत से प्रायात की जाती थी) जैनी के समान ही पहले तो म्यूल लकड़ी से 
घनाई गई और बाद में सन्‌ १७६८३ में सुधरे हुए डिजायन के पन्तर्गत धातु के रोतर 
झौर चक्र इत्यादि बनाये गये | सन्‌ १७६० में बिलिपन बेली (+सावा9० एशोर]) 
में स्वचालित म्यूल' का आविष्दार विया जिसमें दई सौ तबुए लगे हुए थे भौर इस 
प्रकार १६४० ई० तक म्यूल ने 'स्पिनिंग जैदी' को सूती व्यवत्ताय से हटा सा दिया | 


विटते भ्ौर उसका सा जित (शफ्रोफ्त८४ ४ 53७-७9४)--भठारहवी शताब्दी 
के प्रस्त में कक्ष्चा माल (कपास) के उत्पादन-्ताय में इस मशीन के प्राविष्वार से 
सहापता मिली । इस शताब्दी में प्रमरीका से गाने बाली लम्बी रेशें वाली कपास की 
पूति सीमित थी वयाकि वह कुछ ही स्थानी पर उगाई जाती थी। विटने की श्रौदाई 
मशीन से बपास को बिनौलों से अलग किया जाने लगा उसके फ्लस्वस्प छोटे रेशे 
वाली क्पाम उत्पन्त करना श्राधिक और मितव्यगिता की ह प्ट से झधिकत उपयोगी पिद्ध 
हुआ । चू'क्ि छोटे रेशे वाली कपास लामदायक ढंग से सभी दक्षिणौ-राज्यों में उंगाई 
जा सवती थी प्रत” प्रभरीका प्रसीमित मात्रा में कपास वा निर्यात करने छग गया 


धुनाई विभाग (१४८३७ उमड़ ऐ८एथ्:७ारण८--कताई विभाग में उपयुक्त 
पंखरितेनोी और शाविप्वारों ने सुत का उत्पादन सस्ता व अप्रत्याशित सर्प से बढ़ां 
दिया, कत कताई और बुनाई मे रुतुतत बिगड़ गया। अत बुनाई विभाग में भी 
आविष्वारे वो प्रावश्यकता भ्रनुभव की गई । 


एश्मड कार्ट राइट भोर शक्ति-चालित कर्चा [सठाशफ्ततें एडचात्रशेडा 
एठ0७४९ज०ण०ण (47435-823)-- एडमड कार्टराइट, [जो एक प्रावरी था झौर 
जिसे विशिष्ट तकनीकी जान भी न यथा) ने बुनाई की इस समस्या पर विचार 
किया। सन्‌ १७८५ में उत्तने एक द्ाक्ति-चालित क्धे को डिजायन दवैव्यार कौ जो 
एव वेन्द्र पर कार्यशील हो सकता था किन्तु बह अधिक उपयोगी छिद्ध नहीं हुप्ता । 
तंक्तीबी ज्ञान और भ्रन्य बेंधों ये परीक्षण का ध्नुमव एडर्मड को इस बाद मे सफलता 
प्रैदात कर संका कि वहुं एक उत्तम शक्ति-चानित कर्घा निकात सका । स़ब्‌ ६३८७ से 
डान वेस्टर में एक छोटी फंवटरी स्थापित की गई जिसमें स्टीम एन्जिः बर्मिचम से 
नाथा गया किन्तु यह प्रपत्त भी भ्रसफ्ल हुभ्ा भौर ग्राविष्कर्ता धरबवाद हो गया। 
क्टराहट ने घूल-वम्विगनमश्ीन या भी झाविष्कार जिया जो बाद मे प्रधिक 
उपयोगी छिद्ध हुई। स्कॉटलेण्ड से शक्तिचालित कर्चा ध्यावसायिक्र हृष्टि से सफ्ल हुभा 
भोर चन्‌ १७६३ में रोबटंसन ने स्तासगो झौर डस्बरटन में कर्चे स्थापित किये। 
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कर्घ की कुछ कमियाँ रेडक्िलिए और रॉस ने तथा विलियम जोनसन में दूर 
की। सच १८०३ से १८११ के मध्य में स्टॉकपोर्ट के होरोक्स से! पुर्ण घातु की मशीन 
बनाई श्रौर तभी से शक्ति-चालित कर्षा अपने आधुनिक रूप को प्राप्त कर सका। 
होरोक्स को इस श्राविष्कार से कोई लाभ नही हुआ, परन्तु उसके विचारों को विकसित 
करके रोबरस और ज्ञार्प ने सुधरा हुआ मॉडल १८२२ में बाजार में अस्तुत किया । 
सन्‌ १८४० तक वास्तव में कनवर्दी तथा बुलोग ने कर्घे पर सुधारों का क्रम पूरा 
किया जिसके द्वारा घुनाई के श्रम में चचत हुई भ्रौर उत्तमन्कोंटि का वस्त वतन 
सम्भव हो सका । २ 


, छपाई झौर रंगाई (९लंएपंजड़ & 0एलंग्8)--सवद्‌ १७८० से १८०० ई० 
के बीच में सूती वस्त्र व्यवसाय में छुपाई और रंगाई के क्षेत्र में भी बहुत सुधार हुए । 
सन्‌ १७८३ तक छपाई हाथ से होती थी जिसमें कि श्रम, शक्ति और धन का अप- 
व्यय होता था। सब्‌ १७०३ में थोमस बेल ने ताँबे के सिलेन्डर द्वारा छापने का 
आविष्कार किया और शीत्र ही पूरे लंकाशायर क्षेत्र में इस प्रकार की छपाई का प्रयोग 
होने लगा । इसी प्रकार ग्लासगो के टेनेन्द ने रंगाई की कला में १७६६ में सुधार 

"और आविष्कार किया जिससे महीनों का कार्य दिनों में होते लगा । इसी प्रणाली को 
बाद में मैनेचेस्टर के हेनरी ने विकसित किया । लगभग इसी समय ठेंलर ने हर्कौरिड 

' रंगाई का ढंग निकाला जिसकी रंगाई भारतीय रंगाई से ऊंची सिद्ध हुई। इस प्रकार 
सूती वल्त्र व्यवसाय के प्रत्येक विभाग में श्राविष्कारों की घुम मच गई । 


प्रारम्भिक दशा यें कुछ भ्ाविष्का रकों को शारीरिक यातनाए सहनी पड़ी झौर 
कुछ को भ्रपना देश भी छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय इंग्लैंड इन आविष्कारों द्वारा 
उत्पन्न आधिक प्रभाव को भेलने के लिए तैयार नहीं था। कित्तु भारतवर्ष और 
अन्य उपनिवेशों से जब बड़ी मावा में पुणी इ्लंण्ड में प्रामेजजाने लगी तब ये 
आविष्कार काम “मे लाए जाने लगे। श्रमिकों के अभाव और पुजी के बाहुत्य ने सूती 
वस्त्र-व्यवसाय क्षेत्र में उत्पादद की चदीन पद्धति को प्रश्नय दिया। कातने और चुनने 
की पद्धतियाँ पहले मनुष्य द्वारा संचालित होती थी अब मशीन द्वारा संचालित होने 
लगों। लंकाशायर भर याकंशायर सूती वस्न के केन्द्र वन गये । ऊप्ती वस्त्र उद्योग मे 
भी इन आाविष्कृत मशीनों का उपयोग किया जा सकता था परन्तु निम्व कारणों से 
ऐसा नहीं हो सका +-- 


(१) ऊती वस्त्र उद्योग में श्रमिकों की अधिकता थी:। व्यवत्तायी उनके 
स्थान पर मशीनों का श्रोगणोश करके श्रमिक आन्दोलन और भ्रस्नन्तोप को निमन्त्रित 
नहीं करता चाहते थे । उससे उत्पन्न बेकारी की समस्या भी उन्हें बाधित करती 
थी कि वे इस तवीत आविष्कारों का लाभ न उठावें 


(२ ) ऊनी वस्त्र व्यक्षाय का आधिक और व्यापारिक संगठन बहुत ही 
सुव्यवस्यित था और ऊन के माल की माँग देश और विदेश में विचा नवीन श्राविष्कारों 
को अपनाये हुए भी क्रधिक थी। अतः जे उसमें परिवर्तन के इच्छुक नहीं थे जिससे 
कि समस्त व्यवस्था में परिवर्तन हो । 


(३) शभ्रोज्षिक रूप में मद्बीनों के आविष्कार में ऊतोी वस्म' दुसने 
और कातने की मज्षीवों का भी अभाव था जिससे ऊपी वस्त्र 'व्यवसायी उस शोर 
झ्ाकपित न हो सके । नवीच प्रयोगों के खतरों से भी ऊती वस्त्र व्यवसायी सशंकित 
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थे। उन्होंने इसमे ही वुद्धिमानी समझी कि नवीन प्रयोगो से उत्पन्न लाभो यो बिना 
देखे नहीं प्रपनाता चाहिये । 


उपयुक्त कारणों से ऊनी वस्त्र उद्योग में मशीनों का प्रयोग १८५० के लगभग 
ही हो सका | उसकी तुलना में सृती-बस्त्र उद्योग निम्नाकित फारखों से मशीनों के 
भ्रषोग में झफ़ापी रहा :--- 


(१) इजुलौंड वी जलवायू इस उद्योग के लिये पभनुदूत थी । 

(२) यत्त्रों के झाविप्कार से बढ़े पैमाने श्रौर कम ब्यय में उद्योग को 
चअताना सम्भव हो गया | 

(३) विश्व के अन्य देशों में इस उद्योग का विद्वास॒ पूर्ण हूप से नही ही 
सका था प्रत, इन्ञदोंड वो आसानी से कच्चा मोल मिल जांता था। 

(४ ] उपनिवेशों के हाथ में भरा जाने से बाजार की समस्या हल हो गई थी। 

(५ ) उद्योग को चलाने के लिए शोहा और वोयला दोना प्रचुर मात्रा में 
उपलब्ध थे। 

(६ ] इज्धलौड की सरकार द्वारा तटकर भौर सरशण वी मीति उद्यौग 
को मिल्ली थी । 

(७ ) श्र्तिक का भगाव था । ॥॒ 

(८) उस समय इड्भधूरीड मे एक नये तरह के वस्त्र वा उद्योग बविक्सिंत् हो 
रहा था जिसमे श्राधां लितत और प्राधा चूती सूत मिला रहवा था जिसे इज्भलैंड की 
महिलाएं यहुत पंस*द करती थी । 


(६ ) इज्जलैंड मे झकछ की कमी थी सौर इस कमी को दूर करने के बलिए 
सूजी-वस्त्रन्उद्योग की उप्तति करने के अतिरिक्त फोई मार्ग नही था । ऊनी वस्त्रों का 
व्यापार विघ्ठुत होते हुए भी स्थानीय भ्रधिक था श्रतः विदेशों को यृती वस्त्र ही देकर 
इडलैंड उनसे धन खरीद सकता था । प 


(१०) इ ग्लेड के प्राकृतिक तथा उपयुक्त बन्दरयाहो की भधिकता ने कच्चे 
माल के भ्रायात और पके साल के निर्यात को सुगम बना दिया था । 


(११) पुर्वी देशों में धामिक-विरोध तथा भ्न्वविश्वास के कारण यन्त्रों का 
प्रयोग नहीं दो पाता था । उनके पास उतनी पूंजी भी नहीं थीं। झतः इग्लेंड को 
निविष्न भागे घढ़ने का प्रददर मिला । 


(१२) इप्लेड से पृजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। यहाँ कौ बेकिंग, साख 
धौर जहाजरानी का विकाद्न तौद्य गति से हो रहा था । 


(१३) इ ग्वेंड में यातायात के छात्र मे प्रयति हो रहो थी, इस प्रकार सूती 
बस्तोद्योग के विकास में बड़ी सहायता मिली ॥ 


सूती मिलो के विकाप्त ने कई प्मस्यायें उतन्न को जिन्हे सरतता से हल दर 
लिया गया । ऐसी एक समस्या कपास पुति की थी ॥ यह तो स्पष्ट है कि इंगर्लेंड एक 
धौंड भी कपास उत्पन्न नही करता था, वह विदेशी से ही इसका भायात करता था । 
किन्सि 3 मात्रा मे क्पाठ का आयात तभी सम्भव था जबंजक्ति इस प्रकार का उपाय 
दूं ढ़ निदाला जाय थ जिप्तसे जद्दाज में कम स्थान घेरा जाय । विट्ले (एफ़ांफा*9) ने 
उन २७२३ से जिनिप-प्रोसेस का झाविष्कार किया, उम्के पदचात्‌ प्रभेरिकन कपास 
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का भारी मात्रा में देश में आयात होने लगा । सन्‌ 8 परेर में ३००० लाख पौंड के 
मुल्य का कपास भ्रमेरिका से निर्यात किया गया जिसमें से इ“ग्लेंड ने २९०० लाख पौंड 
का कपास श्रायात्त किया था । 


द्वितीय महत्वपूर्ण समस्या भारी और बड़े पैमाने के उत्पादत के लिये बाजार 
झौर मंडी की खोज थी। भौपनिवेशिक दौड़ में इस्लेंड ने कई उपनिवेशों पर श्रधिकार 
कर लिया जिसमें भारत भी था। सव्‌ १८१३ में सभी अ्ैग्र ज-व्यापारियों को व्यापार 
की खुली छूट थी और आयात-कर भी कम रखे गये । भारत में भायात किये जाने 
वाले वस्त्र और सूत के आँकड़े बाजार के विस्तार पर प्रकाश डालतै हैं :--- 


सूत वस्त्र 
१८९० न्+ ८,००,००० गज 
१८5३० ३०,००,००० पौंड ४,५०,००,००० गज 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि इ्लैंड में सूती-वस्त्र उच्चोग का कुछ 
विकास उसकी कारोगरी, मेहनत और अध्यवसाय से हुप्रा; कुछ विकास उसके प्राकृतिक 
झौर भौगोलिक परिस्थितियों और कुछ विकास उपनिवेशों के संघर्ष में विजय से 
हुआ । इस प्रकार उन्नोसवों शताब्दी के तृतीय दशाव्दी तक उद्योग सुदृढ़ श्राधार पर 
संगठित हो गया । सन्‌ १5३३ में १,००,००० शक्ति-कर्घे का्यंशील थे जिसमें कपास 
का उपभोग ३००० लाख पौड तक पहुँच गया था । उस समय देश में १२६२ कपास 
के कारखाने ये जिनमें २२०,००० श्रमिक नियोजित थे । 
इस प्रयोगात्मक-स्तर के बाद उद्योग निरन्तर प्रगति करता गया। यह विशेपत: 
लंकाशायर में केन्द्रित हुआ भ्ौर यही कारण था कि युद्ध के समय के अनुमान के 
अ्रतुसार ५५% श्रसिक इस भाग में हो वियोजित थे। इस स्थान पर उद्योग के 
केस्रीयकरण होने के कई कारण थे--(१) यदि कताई शुष्क जलवायु में की जाय 
तो रई का धागा हट जाता है, लंकाशायर में भारी वर्षा होती है और यहाँ का जल- 
वायु नम होता है । (२) पेनाइन और रोसनडेल की घाटियों के नालों से आझारम्म में 
मशीनों के लिए जल-शक्ति मिल गई और भाप के इंजन के आने के पश्चात्‌ इसको 
घलाने के लिये इस जिले का कोयला उपलब्ध हो गया | (३) लंकाशायर जिले के 
लिये कच्ची रुई का भ्रायात करने और सूती-व&्च्र का निर्यात करते के लिये लीवरपूल 
का बन्दरगाह भादर्श है । देश के अन्य भागों में इन अनुकूल परिस्थितियों में से एक 
या शअ्रन्य पाई जाती हैं । क्लाइड की घादी के अतिरिक्त तीनों बातें एक साथ कहीं 
नहीं पाई जातीं भोर वहाँ वस्त्र-निर्मारण को अपेक्षा जहाज बनाने के लिये प्राकृतिक 
लाभ अधिक है, इसलिए क्लाइड क्षेत्र ने लंकाशायर से वस्त्र-निर्भाराा में प्रतियोगिता 
नहीं की है और जहाजों . के बनाने में ही ध्याव केन्द्रित रखा । इसोलिये सूती-वस्च के 
निर्माण के लिये लंकाशायर आदर्े स्थल सिद्ध हुआ | यह उद्योग सुसंगठित है झौर 
इसकी मंडियों और व्यापार के मार्ग सुस्थापित हैं। यहाँ के श्रमिकों ने झभूतपूर्व 
क्षमता प्राप्त करली है श्ौर इस जिले में कई सहायक उद्योग स्थापित हो गये हैँ । 
१८७४-७९ और १८८५-८६ की श्रवधि में अमेरिक्रन-गृहन्युद्ध तथा श्राधिक-मन्दी के 
कारण इस उद्योग की प्रगति में थोड़ी बाधा अ्वध्य आई किन्तु इसके बाद उसकी 
प्रगति आशातीत हुई । प्रथम विदव-युद्ध के प्रारम्भ होने के समय तक ५६० लाख 
तमुऐ, ५८ लाख ५ हजार शक्ति-कर्घे इस उद्योग में कार्य कर रहे ये। इसमें २,०००० लाख 
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धौंड क्यास का उपभोग होता था झौर ६,२०,००० श्रमिष्त नियोशित हे इ स्लेंड के 
बुत निर्यात व्यापार से सूतीन्‍्वस्ता वा एक्‍-चौथाई भाग या। सादे विश्व में छूती 
वस्त्र उद्योग में इस्लैंड का प्रयम स्थान था जिसमें विदत के कुल तकुप्रो का ३े६ 
प्रतिशत झौर कर्चों का २६ प्रतिशत भौर विश्व में कपास के व्यापार बा ६४ प्रतिद्यत 
इग्वेड के हाथ में था। इस उद्योग वा मुख्य बाजार ब्रिदिश-मारत था जी ४४ प्रतिशत 
सूतीन्वात्र का प्रायात इ ग्लड से करता था; इस छताझदी में इफ्सेड को सफलता 
भ्राश्वयजनक शोर प्रशंसनोय थी । 


प्रयम-महायुद्ध के प्रारम्भ होने से इ स्टोंड वे सूती-यस्त-उछाग को बड़ा धपरां 
लगा 4 युद्ध के समय कपास वा भायात भर दस्तों को निर्यात बिन हो गया | इन 
कडिनाइया के कारण १६१७ छे १६१६ तर इस उद्योग को श्पात्तन्तियस्थ्रक सर्मिति 
(एफ्त्ण्न 00ल्‍राप्ण.. (05प्थ धटट) ये. ग्राधीन काय वरना पड़ा । यह समिति 
कपास का राशतिग वरती थी भर जहाँ क्‍ग्रावश्या समझा छाता वहाँ मीना को 
बन्द भी कर दिया जाता था । जहाजरानी वी कमा के कारण इ प्होंड को बई बाजारों 
से हाथ धोना पड़ा । 


मुद्धोपराग्त काल में कुड समय वे तिए पूर्वो दैशों कौ माँग बढ़ गई किन्तु 
धन १६२० बे पइवात उद्योग वा लगातार हाथ हाता रहा गौर १६४२४ ईण० तक 
सूत भौर कपड़ा का उत्पादन १६४१३ ई० की प्रपन्ता क्रमश, ३० और ३३ प्रतिशत 
कम हो गया। सन्‌ १६३० ई० में १६२४ ई० वो तुलमा में उत्ादन ४०% पोर 
घट गया ॥ १६२४ में विश्व में सना उद्याग का सारी विल्लार भोर प्रत्तवार हुमा परन्तु 
सद्भाश्पर उद्योग लगातार गिरता गया । विश्व-मदा से परित्यिति गौर वियषध गई । 


पसब्‌ १६९४ ई० के घाद इ ग्लेड के सृतोौ बस्तर उद्योग को भ्वनति के निभ्नतिधित 
कारण थे +-- 


(१ ) भारत भौर घीन निवाप्तियों वी क़य-शक्ति बहुतऔ कम हो भई थी 


तथा इ गलेड या वस्त्र मंहगा होने के कारण इन देशों में दिलायती वस्त्र की शिक्री 
दम ही गई । 


(२) सुदर पूर्वी देशो मं कपड़े का उनका प्पना उत्पादन भी बढ़ गया था 
ग्यांकि इन देशो में भी भौद्योगिक-विकास के फ्सस्वसूप सूती उद्योग स्थापित हो सेया 
था। भत्त इस देशा में विदेशों कपड़ा के भागात मे कमी हो गई झोर इ गगेंड के 
लिए बाजार कौ समस्या भयडूर हो गई । 


(३) इ गजेड से वस्तों के कुल निर्यात कौटे में कमी हो गई । 


( ४ ) इसी समय जावान ने झ्ोद्योगिक क्षत्र में प्रवेश क्या भोर वह इतना 
सस्ता कपड़ा देवने लपा कि ७५ प्रतिशत कर लगाने पर भी उसका सूल्य इ गर्लेंड के 


कपड़े से कम होता था। प्रत जापानों वत्तोदोग ने प्रतिस्पर्ा में इ गंलेण्ठ के पद्योग 
को समाप्त सा कर दिया । 


(४) इ गैष्ड मे भी लोग सूती कपड़े के स्थान पर झन्य धकार के कपड़ों 


का गा करते लगे। प्रत सूतो-दस्त की स्वानीय भौर राष्ट्रीय माँग में मी कमी 
झा भई। 


(६) दोन में दत्तकारी उद्योग को पर्याप्त प्रगति हुई धथा यह झपनों 
प्रावश्यकता का प्रतिरिक्त वत्च जावाव सें भादयात वरन खगा । 


| 'धूती वस्त्र उद्योग' | १२५ 
(७) संरक्षणवादी नीति के फलस्वरूप कई देझ्षों में राष्ट्रीय उद्योगों के 
विकास की वलिवेदी पर आयात को कम से कमर कर दिया गया । ह 


१६२६ के विश्वव्यापी श्राथिक-मन्दी के काल में उद्योग को बड़ा घकका 
पहुँचा । इस ह्वास प्रक्रिया को रोकने के लिए सूती-वस्त्र उद्योग में संयोग आन्दोलन 
(ए०पाजेएथ ०० ैश०एटएटा) प्रारम्भ हुप्रा । १६२८ में इस उद्देश्य को पति के 
लिये एक समिति का निर्माण हुआ, जिसकी देख-रेख में कई निगम स्थापित किये गये, 
जिनमें लंकाशायर कॉटन निगम सबसे प्रमुख था। इसके अतिरिक्त फम्वाइनियग 
इजीशियन-सपीनर्स एण्ड कं० तथा क्विल्ट मेन्पूफेक्चरर एसोसियेशन स्थापित की गई । 


इस प्रकार इस उद्योग ने गिरते हुए निर्यात बाजार को रोकने का प्रयत्त 
किया । सरकार ने उद्योगपतियों की मंशा का आदर करते हुए सब्‌ १६३६ में सृत्ती- 
उद्योग पुर्गठन विधेयक (०४०४ फपण्डफए छि००एछकाएंडबा०७ ०) स्वीकृत 
किया । इसके अनुसार एक तकुआा-मण्डल्‌ (8एंग्रता65 ए०27प) की स्थापना की गई 
और उसको शरवश्यकता से अधिक तक्ुप्नों को कारखानों से निकाल देने का काम 
सुपुर्द किया गया । सत्‌ १६३६ ई० के बाद से यह उद्योग सरकारी सहायता के बल 
पर ही चल रहा है। १६३६ ई० में फाटन-इण्डस्ट्रीज बोर्ड की स्थापना की गई । 
द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से इस उद्योग की गिरती हुईं भ्रवस्था को सहारा मिल 
गया । युद्ध में 'वस्त्रों की साँग बढ़ी और उसकी पूर्ति के लिए इगलेण्ड के सूती वस्त्र- 
उद्योग का उत्पादन भी बढ़ाया गया। युद्ध के समय सरकारी नियन्त्रण और भी सक्रिय 
और व्यापक हो गया। युद्ध की समाप्ति के पर्चात्‌ उद्योग में पुनरुत्थान का युग 
थ्राया । युद्ध के युग में राद्मनिग और नियन्त्रण के कारण कपड़े की झावश्यकताशों 
को कम करता पड़ा। इस समय उपभोक्ताओं की माँग में वृद्धि हुई किन्तु उत्पादन को 
बढ़ाने में इद्धुलैण्ड को एक बड़ी कठिवाई का सामता करना पड़ा और वह कठिनाई 
थी श्रमिकों का अभाव | युद्ध से पूर्व इद्भलेंड के इस उद्योग में ११,६०,००० श्रमिक 
नियोजित थे किस्तुं युद्ध के पश्चात्‌ १६४६ ई० में कुल ८५,४४,००० श्रमिक बच रहें । 
श्रमिकों का यह अभाव कई वर्षों तक चलता रहा। १६५०-५१ में उत्तकी संख्या 
१०,१५,००० हो गई। सब १६५१ में इस उद्योग में $,६०,००० श्रमिक कताई में 
और १,३५,००० श्षसिक बुनाई विभाग में नियोजित थें। इनमें से $ भाग महिला- 
श्रमिकों का था। इन्हीं दिनों इगलैण्ड को अफ्रीका में बहुत ही श्रच्छा बाजार मिल 
गया था। उत्तरी अमेरिका को छोड़कर जितना भो सूती-वस्न्र इगरलेण्ड से निर्यात 
किया जाता हैं उत्का ८० प्रतिशत राष्ट्र मण्डलोय देशों में ही! जाता है और उनमें 
, अ्रफोका का सबसे बड़ा भाग है। श्रमिकों के भ्रभाव की पूर्ति नें विवेफीकरण की 
योजना लागू की और बहुत पुराने यन्त्रों को बदल कर नवीब यन्त्र लगाये । विवेकी- 
करण के कारण उत्पादव-कुशलता भी बढ़ गई श्रीर १६३७ ई० की अपेक्षा १६५० 
में प्रति व्यक्ति पीछे वापिक उत्पादन २७० प्रतिशत बढ़ गया। १६६१-में १२३४ 
करोड़ गज सूती कपड़ा तथा ७२:८८ करोड़ सूत्र तैयार किया-गया । 


उद्योग को समस्‍यायें ग 
इगलैण्ड के सृती-वस्त्र उद्योग की समस्याएं इस अकार है :-- 
,( १ ) देश-में जिस समय एकीकरण और समन्वय के लिए प्रयत्त किए जा 


रहे थे उत समय कल्षितोजीय विशज्विष्टीकरण  (छप्मंडणाक्ता 5094०७४६३४०7) की 
प्रक्रिया को देश के उद्योगों के लिए उचित चहीं समझा - गया 4 इस प्रकार लम्बरूप 


१२६ | इजूजैभ्ड का भारिक विकाय 


विशिष्टीररण [भटाएव्य| 859८॥॥३5४०) प्रणात्री कौ प्रपनाने की माँग औद्योगिक 
क्षेत्रों मे होने लगी । 

(३१) झौद्योगिक क्षेत्र वी यूसरी समस्या प्रावधिक भतिषुणता िल्लोप्रांत्यो 
एच्पिललादर) दी थी | 


[ ३ ) विदेशी-वाजारो को प्रतिस्‍्पर्दों भी उद्योग वो एवं प्रमुख समस्या थी 
जिसके कारश उद्योग को प्रथम भौर दितीय महायुद्ध के दीद के समय में भारी हानि 
उठानी पड़ी । 


(४) दितीय महायुद्ध के दाद से ही उद्योग को अधिर लागत भूत्य वो 
कठिनाई का प्रनुमव हो रहां है । 


(४ ) निर्यात की स्थिति १६३६ भौर १६६१ में लगमग भ्मान ही थी । सद 
१६३६ मे निर्यात ३३४० लाख गज था । 


दुप प्रकार हम देखते हैं (क इ गलेण्ड का सूती-दत्ञ उद्योग लगातार मन्दी का 
सापता कर रहा है। १६५९ के धाद से सूती बसुतों के निर्यात में भारो ४७४) हों 
गई । इसका सुझय कारण यही था कि भारत का सूुतीन्‍चस्त्र-उद्योग वाफो विकसित 
हो चूका थे। घो१ इसके अतिश्कि जापान ने एशिया के बाजार मे अपना प्रभुत्व जमा 
लिया था। पूत्री-वस्त्री के उत्पादन मे बहुत कमी करदी गई प्रौर बहुत से कारखाने 
दनन्‍्द होने लगे । यूरोप के वाजारा में भी इ गलेद को फ्राप्त से प्रति6रन्दिता का सामता 
करना पडा किन्तु १६४२ के समाप्त होतै-होदे पुनद्धत्याद का बीज पुत्रः उगने लगा था । 
खो एन्योदी दश्त के प्रधान-मजित्व काल से एक टैक्सटाइल भसिप्टन्मडल भारत पाया 
था प्रौर जितने ३े मई सत्‌ १६५४ में मारत सरकार से एक समभौता किया जिंतके 
प्रनुधार निर्याठ का प्रोत्साहन देने के लिए २५९८ की कंमी मुच्य में करदी गई। इसी 
प्रकार ब्रायकर (?एाटा३5० ६35७) के उन्मूलताथ भो ट्िटिश सरकार ने ४ मई 
३६५४ को एक झधिनियम स्वीकृत किया । इस दोनों योजनाझा से जो कि सरक्षण 
के लिए प्रादश्यक थीं. ६० लाख पौण्ड झुत लागत वा अनुमान किया गया | यूनाइटेड- 
क्िाडप-एकाथिकार झौर प्रतितन्धात्मह प्रयोग-प्रायोग (ए-६०० छफिडुतण्कव 
कॉ०छणुएणॉल्क बनते ऐटषट्रऐ एड रिडबटप्रंटटड४ (0०70 फराॉंड्ड०फ)) ने २६ जून 
१६४४ को अपना प्रतिवेदत अस्चुत किया) प्राथोग ने एक ६ सृत्रीप संप्रस्तेता को्े- 
कम प्रस्तुत किया -- प 


(१) विक्र ठाग्नो द्वारा सापूहिऋ विवेज्पूर्ण निर्शय भौर मूह्य विर्धा रण, 
(२) विक्ताओं द्वारा सामूहिक जिवेकपूर्ण क्रय, 

(३) सामूहिक रूप में विक्नषय दशाभा का निर्धारण, 

(ड) सामू हक रूप से उपयु क्त दश्ाप्रो पर लागू करना, 

(५) के तामों का सामूहिक दिवेक्पूरों निर्णय, 

[६] सम्रहित रिवेडठ) 


मर दीसवों शताब्दी में निरल्तर बढ़तो हुई विदेशी प्रतिस्पर्दा तपां कई देशो धारा 
(विशेषय: भारत द्वारा) सूती-व्च उद्योव की स्थापता ने ब्रिटिश बाजारों का धभाव 
उत्पन्न कर दिया ५ १६३७ के स्तर से धांमक सस्या ४० प्रतिशत तक कम हो गई ॥ 
पर १६९४६ के प्रात तक ६,००,००० व्यक्ति क्ताई तथा डर्वालिंग दिमाग में नियोजित 


सूती वस्त्र उद्योग | ११७ 


थे तथा ६३,००० व्यक्ति बुनाई विभाग में नियोजित थे। इन श्रमिकों में २(३ भाग 
स्त्रियों का है ॥ भश्रधिकतर यह उद्योग लंकाशायर तथा उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है 
जो कि बुनाई के लिए प्रसिद्ध है तथा दक्षिखी-पूर्वी भाग कंताई से सम्बन्धित है। 
9५420 के जो कि कच्चे माल के व्यापार में तियोजित है, लिवरपूल भें 
थत है। 


अप्रैल सन्‌ १६५६ में सरकार ने अ्रतिरिक्त कार्यक्षमत्ता को कम करने की 
योजना की घोषणा की । सरकारी कोष से अतिरिक्त कार्यक्षमता कार्य के अन्तरगंत 
२/३ भाग मुभ्रावजा रूप में दिया जायगा साथ हो उद्योग के आधुनिकोकरण तथा 
पुनरुद्धार के लिए १/४ भाग मुल्य अदा किया जायगा। इस प्रकार की पंचवर्षीय 
* योजना का अनुमानित व्यय ३०० लाख पौण्ड होगा । यह सम्पूर्ण योजना कार्य-क्रम 
एक विशिष्ट सस्या 'फपास-मंडलं (७0४०5 8०8४०) द्वारा चलाई जायगी जिसे कि 
विकास परिषद्‌ के रूप में सवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं । 


सन्‌ १६४५ से १६५१ तक उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई जैसा कि उपयुक्त 
विवरण से स्पष्ट है तत्पदचात्‌ लगातार उतार-चढ़ाव का काल रहा है। तकनीकी 
सुधारों के बावजूद भी भ्रायात-करों से मुक्त ग्रायातित भूरे-वस्त्र ने स्थिति गम्भीर 
, बता दी है । सन्‌ १६५६ में इस प्रकार के वस्त्र का श्रायात ३५२० लाख वर्ग गज 
था। राष्ट्रमण्डलीय देशों से इस प्रकार के समझौते किए जा रहे हैं कि जिससे इस 
प्रकार के वस्त्रों के आयात की सीमा निर्धारित करदी जाय । उत्पादन और उपभोग 
का अध्ययच यह स्पष्ट करता है कि सन्‌ १६३७ की तुलना में सत्‌ १६५६ का 
उत्पादन श्राधा था तथा कपास का उपभोग सब्‌ १६५६ में २,८४,००० टन था जबकि 
सदु १६३७ में ६,३६,००० टन था । 


कोयला उद्योग 


शध्याप ९ 5) 
(एक्मों फेज ) 


प्रधश्द्द6/एहह६छ 


है. 
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पह स्वविदित है कि कोयला भौर लोहा झ्रौद्योगिक क्राति के दो चक्र षह्ढे 
हैं। कौयले का भहंत्व इस बात से आऔँका जा सकता है कि घातु-प्म्बस्धी उद्योगों तथा 
प्रम्य उथोगा में इसका कितना उपयोग होता है। यातायात के साथतों को क्रियाशील 
बनाने में भी कोयला जीवन-दायनी दाक्ति सिद्ध हुप्रा है। प्रौद्योगिक क्रान्ति के भन्तन- 
गंत जो एक सुच-भूत परिवर्तन हुम्रा है वहू हाथ के काम के स्थान पर मश्नीन द्वारा 
उत्पादन था मशोत दक्ति से चलाई जातो थी और प्रारम्भ मे यह बहते हुए पानो से 
चलती थी + कालान्तर मे शक्ति के माधन के छप मे बाघ्य की उत्तमंता ज्ञाद हुई भोर 
इसके प्रयोग से ईन्जितो और मशीनों के निर्माण के लिये लोहे की माँग हुई । इनको 
घलातें के लिए कोयले की प्रावश्यकता हुई । रोम के समय में भो वोयला खानो से 
खोदा या तिकालों जाता था| सम्भवत संवंपत ओर नामंत समय में बहुत कम खार्ने 
दोदी गई , परम्तु तेरहवी शताब्दो मे टाईन क्षेत्र मे उद्योग की उन्नति हुईं। समुद्र फा 
कोयला जहाजों से इ गलैण्ड भेजा जाता था जहाँ पर वह मुख्यत घरेलू कार्यों के 
लिए काम आता था। चोदहवों झताच्दी तब नोदं॑म्बरलेड, डरहम, याँर्शायर, लका- 
शायर, स्टैफोडयायर और दक्षिणी वेल्स में कोयले का प्रयोग हाने लगा। बाद में 
कोयले का निर्यात यूरोप के भम्य देशों को भी होने तगा। भ्रेंट-ब्निटेन में कोयले भौर 
हम ही कस था | यदि ऐसा नहों होता तो उच्चक्ो ग्रौद्यागिक प्रधानता नहों मिल 
सती थी । 


१६४ यो धहताब्दी में ग्रोद्योगिक क़ान्ति ग्राने पर कोयले को भविक महत्व 
प्रमुभव किया गया था। उस्नासवी झता्दी में रेलें पौर भाव से धलते वाले जहाज 
पोयले के खिना काय नही कर सके थे | बहुत दिनो तक यह कच्चे लोहे को गलाने 
के लिये उपयुक्त नही माना जाता था, वोकि कोयले की गरंधक लोहे फें मिलकर 
उसकी कुरकुरा बना देती थी किन्तु जैसा हि भागे के वर्णात से स्पष्ट हों जायगा कि 
जव डरबी ने कोयले को गरदाने की भट्ठियों में काम लेने से पूर्व कोक के हूप में 
बदल दिया तो समस्या हुल हो गई ॥ ४ 


प्रोरभिक झाविष्यारक--वाष्प-ए दिन ने भौद्योगिक क्रांति का भाग बहुत कुछ 
निर्धारित किया है। इस प्रकार के ए जित बनाने के श्रयास किये जा रहे थे । इस 
प्रदार के प्रय्मशीस व्यक्तियों भे मारहझित प्ाफ वरपतेस्टर (टैेबत्युणेंड ०९ १४०४- 
ए€डा८४ [4653] सर्वप्रथम थे नियने सदसे पहले वाप्प ए शित का पश्राविष्कार कया 
लेकित दहू प्रधिक उपयोगी श्रिद्ध महों हुम। पेपिन (एव्जापो ने 'डाइजेस्टर 


शश८ 


कोयला उद्योग | १२६: 


(08८७०) नामक इज का श्राविष्कार किया लेकित उसकी भी व्यावहारिक 
महत्ता चगण्य थी | उससे यह प्रयोग १६६० में किया ॥ 


सेवरी ($8९९४ए 7698)--सेवरी प्रथम व्यक्ति था जिसने व्यावहा रिक कार्य- 
कलापों के लिये एंजित का उपयोग किया। सेवरी ने पेपिन के वेवयुम सिद्धान्त का 
अनुसरण करते हुए उसे और झागे बढ़ाया । उसने अपने एजित का उपयोग खातों से 
पाती बाहर निकालने सें किया । 


स्यूकोीमतन ( ४८छ७९०००९४४ )--एजित के आविष्कार के इतिहास में 
स्युकोमत का नाम भी सुर्य है। इसमे सिलेण्डर झौर बॉयलर को अलग-अलग 
बनाया । 


चाट (०88९5 १७८ 7738-485)---जेम्स वाट का जन्म ग्रीन नोक नामक 
स्थान पर १७३६ में हुआ था । उसने तकतीकी ज्ञान के क्षत्र में अपने स्टीम-एन्जित 
से जो श्रदभुत चमत्कार प्रस्तुत किया वह औद्योगिक क्रांति की उपलब्धियों में महत्व- 
पूर्णा है। उसके आविष्कार का गिल्डवादियों ने विरोध किया लेकित ग्लासगो विश्व- 
विद्यालय ने उसे इस क्षेत्र में प्रयोग की सुविधा प्रदात कर सहायता दो । उसे शन्त में 
ऐसा भ्रवसर भी प्राप्त हुआ कि जिससे वह न्यूकोमन के एन्जिन की मरम्मत और 
सुधार का काम कर सका । उसने कुछ सामान्य सिद्धान्त निकाले और उसे स्यूफामन 
एस्जित पर प्रयोग किये । उसने कुछ सुझाव सुधार के लिये दिये श्रौर श्रपता प्रयोगा- 
त्पक एजिन १७६३ से १७६६ के बीच बनाकर तैयार कर दिया। कुछ निश्चित 
सिद्धान्त सभी प्रकार के स्टीम एन्जिनों पर लागू किये गये जिससे उनकी कार्य-क्षमता 
बढ़ सके । वह अपने प्रयोग में तो सफल हो गया, लेकिन उसे व्यावसाथिक सफलता 
प्रदान करने के लिये मैसस मेथ्यू बोल्टन से साभेदारी स्थापित की । 


ट्रीवीथिक, (77वसंकाणर--श्री ट्रीवीथिक ने १८०० में नोन-कस्डेसिंग 
हाई-प्रेशर एन्जिन का आविष्कार किया । न 


जोन रोबक [उ॒ुणफ एछ०कं्रवप) तथा मेथ्यू घाह्इन (शशधा०्स 
छ०06०7)-- जेम्स वाट ने स्टीम एन्जिन का प्रयोग तो सफलतापूर्वक कर लिया 
लेकिन व्यावसाथिक और व्यावहारिक सफलता के लिये उसे केरन के जोन रोबक 
झौर सोहो बमिघम के मेथ्यू चाह्टदन की सहायता लेनी पड़ी । यह रोवक की वित्तीय 
सहायता का फल था कि वाद अपना प्रथम स्टीम एल्जिन एडिनवर्ग के पास स्थापित 
कर सका, लेकित वह इतसे दोपपूर्णा ढक से कार्य करता रहा कि उस्ते योजना का 
परित्याग करना पड़ा । सन्‌ १७७३ में रोवक दिवालिया हो गया और जेम्स वाट ने 
मेथ्यू बाल्टन के साथ साभेदारी की । यह साभेदारी इस रूप में महत्वपूर्ण है किन 
सिफ मैथ्यू वॉल्टन के पास पर्याप्त वित्तीय साधन थे वरत्त उसके पास तत्कालीन 
तकनीकी ज्ञान की सुविधा झौर' साधन भी उपलब्ध थे। प्रथम स्टीम एच्निन जो 
सोहो में बनाया गया उसके द्वारा ब्लूमफील्ड कोयला खान का पानी निकाला गया तथा 
५ पानी निकालने के झतिरिक्त एक एन्जिन और बनाया गया जिससे विल्किनुसन की 
धमनभट्ठियाँ प्रज्वलित करने का काम लिया यया। सन्‌ १७७७ में भेथ्यू फर्म ने एन्जिन 
बनाने का काम आरम्भ किया जो कोरनिश टीन खानों का पाती निकाल सके । इस 
कार्य में प्रारम्भ में कठिवाइयाँ अनुभव हुई लेकिन मैथ्यू बॉल्टन और वाट को भाग्य 
से ऐसा फोरमेस (विलियम मरडोक), प्राप्त था जिसने १७६४ में लोकोमोटिव स्टीम 
एन्जिन बनाया तथा १७८८ में कोयला गंस से सोहो बव्स को रोशन कर दिया। 


१३० | इज्जलेप्ड का झांयिव विकास 


मरहौऊ के सुभाव पर हो वाट ने रोटरी मोशन एन्जित वा पेटैन्ट प्राप्त किया, जिस 
पुर बाट वी सारी प्र्चिद्धि तिर्भर है । 


बोयले ने इगलेंड वो वह शक्ति प्रदात की जिसके सहारे यन्त्रों को गति 
मिलो, यातायात के तये साथव नि्ले जिनके द्वारा भारी से भारी सामात वो भी 
कम समय झौर कम व्यम्र में एक स्पान से दूसरे स्थाव पर ले जाया जाने लगा। 
पत्पादन-जुशलता बढ़ गई झौर बडे पैमाने पर कम लागत से उत्पादन करना सम्भव 
हो गया तथा ई गल्लेड की जनता को जीवन की भैन्‍्य सुविधाएँ उपलब्ध हुई । इतना 
ही नही इ गलेइ के कोयले ने दुनियाँ के कई भन्य देशों के पनपते हुए उद्योगों की भी 
सहायता की भौर इ गलेण्ड ने कोयले के निर्यात से बड़ा धन कमाया तथा विश्व 
धाजार वो कई वर्षों तक प्रभावित विया। 


कोपला उद्योग का ऐतिहातिक सिहावजल्लोक्न 


कोयले वा उत्पादन ब्रिटेत लगभग ७०० यर्पों से करता प्रा रहा है भौर 
लगमें। ३०० दर्षों से तो वह एक सगठित उद्योग के रूप में भअत्तित्व में है जो कि 
प्रन्य यूरोपीय देशो के कोयला उच्चोग से २०० वर्ष पुराना है। 


१६ यी शताब्दी में कोयले का घरेलू कार्यों के लिए उपयोग होता था भौर 
जहाँ आवश्यक समभा जाता था हाँ प्राकृतिक शक्तित्साघन के रूप मे उपयोग क्या 
जाता था। कोपले का उत्पादन सौमित था और प्रधान कंटिनाई यह थी कि परतो से 
पानी बाहर निकालने का उपाय ने होने से गहरी खुदाई सम्भव नहीं थी | भ्रहं ठोक 
है कि सेवरे (53५४९५%४) के भग्नि-एल्जिन और न्यु-कोमन (८७छ०७शशा) के एन्जिन 
से पानी बाहर निकालने कौ समत्या वा हल हो गया था फिर भी उत्पादन 
भे दोई विशेष वृद्धि नहों हुई | सन्‌ १७५० में कोयला का अमनुमामित उत्पादन 
४०,००,० ०० टन था। सत्रहवी धताब्दी के पश्चात्‌ कोयला उद्योग के विफास की 
परिस्थिनियाँ प्रपिक अनुदूल हुई । के इस प्रकार थी :-- 


(१) सन्‌ १७०६ में सर्वप्रधम प्रशाहेम इरबी ने कोयले का प्रयोग कोक के * 
हुए में किया था। ह 


श् 


(२) जेम्त वाट ने वदाध्प-चालित इन्जिन का झाविप्कार क्या प्रौर उसकी 
घहायना से खाब छे घोपजां निकालना सरल हो गया + जेम्स वाट द्वारा एक और नये 


अ इन्जिन का प्राविष्दार हुप्मा जिश्तसे खानों से पानी निकालने में सुविधा 
हैं। गई । 


(३) संत्‌ १७६० के दाद नहूरों का निर्माण होने से सस्ता प्रौर शीत याता- 
यांत उपलब्प हुप्रा | 


हो हे उद्योगों में वाध्य-दालित दृस्जित का प्रयोग होने पे कोशले की भाँग मे 


(५) सन्‌ १८६० के पश्चात्‌ विश्व के प्रन्य देशों में प्रौधोगिक द्राति | 
दे कोयले थी सा विदेशों में भी दस प्रोधोगिक ब्रान्ति होने 


(६) हेग्दी शेडिस नाम व्यक्ति ने सुरक्षाममक लेम्प (0575 हिगलए 


आशा) का प्राविष्फार किया जिससे कोयले वो लानों में 
००० भाग लगने का भय 


ह 


दे 


फोयला उद्योग | १३१ 


(७) सब्‌ १८३६ में समुद्री तार के आविष्कार के कारण कोयले को खान से 
बाहर खोंच कर लाने में सुविधा हो गई | 

(८) सद्‌ १८३७ में रागजास्ट पंसे के आविष्कार के वाद खानों की गहरी 
खुदाई सरल हो गईं । 

(६) शेफ्ट्सु के बन जाने से रोशनी की समस्या हल हो गई । 

(१०) पीलर और स्टाल पद्धति द्वारा खुदाई के समय खानों की छतें गिरने 
का "भय दूर किया गया। कुछ समय पर्चात्‌ लॉगवाल पद्धति का भी प्रयोग 
किया गया । । 

(११) रेलवे, कोयला काटने के यन्त्र, बिजली तथा लिफ्ट झ्ादि के कारण 
कोयले के उद्योग में बहुत उन्नति हुई और पर्याप्त गहराई तक जानें खोदी जाने लगीं । 

उपयुक्त परिस्थितियों ने कोयले-उद्योग के विकास में बड़ा सहयोग दिया। 
इसके कारण“कोयले के उत्पादन और निर्यात में इस प्रकार से वृद्धि हुई :--- 








उत्पादन निर्यात प्रतिशत उत्पादन 

(लाख ट्ों में) (लाख टवों में) 
१८४००. १०० १८६६-७० (झौसत) १०० 
१६४६० प०० १९०० पू०० २४ 
१६०० २,२५० (६१३ ध्द० ३३ 
१६१३ २,८७० 

रोजगार 
१८५० २,००,००० श्रमिक 
१६९१३ ११,२७,००० श्रमिक 


'१६ वीं शताब्दी में कोयला उद्योग की विशेष उन्नति हुईं। इस शताब्दी में 
इललेंड ने प्रचुर मात्रा में कोयले का निर्यात किया। कोयले के मूल्य के भ्रतिरिक्त 
तिर्यात से जहाजी-किराये के रूप में भी इग्लेंड को लाभ हुआ । माँग में अधिक 
वृद्धि होने के कारण कोयले का उत्पादन भी बड़ी तेजी से बढ़ते लगा । १८०० ई० में 
कोयले का उत्पादन १०० लाख टन था; यह बढ़कर १६१३ में २८०७० लाख ठन हो 
गया । माँग की बृद्धि के साथ-साथ उत्तम खदातों की खुदाई भी होने लगी । इससे 
कोयला-उत्पादन-व्यय में वृद्धि हुई । यह समस्या इस रूप में श्रघिक विषम तव हुई 
जबकि सत्‌ १६०२ में फोयला-खान पब्रधिनियम के भ्रच्तगंत कार्य के घण्टे निद्चित 
किये गये जिससे प्रति श्रमिक उत्पादन कम हो गया। अ्रतः यद्यपि उद्योग उन्नति 
प्रवश्य करता गया परन्तु उपयु'्त परिस्थितियों से भ्रभावित होने के कारण उद्योग 
का भविष्य जितना उज्जवल होना चाहिए था वह नहीं था । 
प्रथम महायुद्ध और कोयला उद्योग * 

प्रथम-महायुद्ध के समय यह उद्योग सरकारी-नियन्धण के झन्तगंत चला गया ! 
प्रथम महायुद्ध में कोयला उद्योग को श्रमिक-संकटों'का सामना करना पड़ा। श्रमिकों 
के अभाव के कारण उत्पादन में कमी झा गई तथा का खानों की खुदाई विल्कुल 
बन्द हो गई । उत्पादन की कमी के कारण तिर्यात में भी कमी हो यई । युद्धोपरान्त 
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काल (१६२३) में बोयले दा उत्पादद २०६० लाख टव भाँदा गया विम्तु देश मा 
निर्यात इस क्षत्र मे ग्रमरिका भोर जर्मनी से प्रभावित हैप्ता । १६२७ में सपुक्त राज्य 
झमेरितरा मं कोयला-सर्तिकों वी हडताल हुई तथा इसी प्रयार १६२३ में फर-पाटी 
पर धधिकार हो जाने स्‌ इस्लेड सयुक्त राज्य-प्रमेटिवा झोर जमती वो कोयलेगा 
निर्यात कर सका। सब १६२६ मी इफ़ूलैण्ड की श्राम हडताल के समय उद्योग के 
एकीव रणा वा प्रइन विच्ाराधीन था। १६२६ में नियुक्त सेम्युप्रन्पायोग वी राय 
थी कि यह उद्योग सयोगीव रण द्वारा पर्याप्त मितध्ययिदा प्राप्त कर सकता हैँ । 
१६२३-२४ से कोयसा उद्योग गो स्थिति विगडती चली गई थी। इसवे गे 
कारण थे 

(१) कोयर के स्थान पर द्ाक्ति वा प्रयोग गर्मी प्राप्ति मे लिये जिया 
जाने लगा । 

(२) इ ग्लैंड वा कोयला यूरोप तथा प्रमेरिका थी प्रपेशा अधिक मेहगा 
पड़ता था, वेधाकि वहाँ के भ्रामक कम षुशल थे भौर उनकी मजदुरी भी झ्रथिक थी 
तथा यह उद्योग भच्छी तरह संगठित भी नदी था। 

(३) यूरोप तथा प्रमेरिका मं कोयला उद्योग के विवसित हो जाने से इ स्लेंड 
के कोयले को माँग कम हो गई। 

(४) इटली, भारत भोर जर्भनी में जल-शरक्ति के विदाश्त होने से कोमले की 
माँग बहुत क्रम हो गई । 

(५) धक्ति के प्रग्य साधनों का भाविष्कार हो जाने से इग्लेंड से बोयले 
वो माँग कम होने लगी । 

(६) बहुत से देशो से कोयले पर बहुत भ्रधिक शायात-दर लगा दिया था, 
जिससे इ ग्लड के कौयले का विदेशी व्यापार घट गया । 

(७) इद्धलेड के कोयला खानों के मालिकों ने खाना बी उन्नति के लिए योई 
ठोम वार्य तही किये, जिससे तकनीकी वे हृष्टिकोश से भो इज्धुलेंड का यह उद्योग 
जमनी और परम वी भपेकज्ञा क्मजोर पश्ने जगा । 

(५) इज्ञलेड भी सरकार ने भी कोयला उद्योग को उश्नति के छिए कोई 
खास पभ्रयत्ग उस संमय तक नहीं क्या । 

(६) इई ब्लेड में कोयले को खानो भे नयेजग्रे सैजञानिक उपायी झौर प्रणालियों: 
का उपयोग बहुत घीरे-धोरे और बहुत वाद में हुआ । 


_. इन उपयुक्त बारणो को प्रृष्ठभूमि में सेभ्युश्नल भ्रापोग के सुभाव और सिफा- 
रिश्ें इस धकार हैं --- 


(९) कोयला-उद्योग के उत्दादन को तिर्यान्त्रत वरने के लिए एक ग्रोजना- 
विभाग की स्थापना को जाय | 
(र) प्रत्येक खान की उत्यांदन-मात्रा निदिचत की जाय । 


(३ कोयला-खानों की खुदाई में वैज्ञानिक तरीको वा पूरा-यूरा उपयोग किया 
जाय । 


(४) कोयला-स्लान-उच्चोग को सयोगीक रशा ((णाल३0७6फ) की और प्रेरित 
कथा जाय । 


(५) उद्योग का सगठन वैज्ञानिक घाघार प्र किया जाय | 


कोयला उद्योग | १३३ 


(६) सहायक श्रौर पूरक उद्योगों की स्थापना की ओर प्रयत्न किये जायें । 
(७) कोयले का श्रेणीकरण और प्रमाणीकरण फिया जाय । 


भ्रायोग की सिफारिशों।को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा १६२६ में खनिज- 
उद्योग अधिनियम स्वीकृत किया गया एवं संयोगीकरण और समप्टीकररण को प्रक्रिया 
को सफलता के लिये स्टास्प-डयू टी की छूट दी गई परन्तु इस अधिनियम से कोई 
विजेष लाभ नहीं हुआ । ठल्श्चातु सम्‌ १६३० में कोयला-जाज-अधितियम स्वीकृत 
किया गया। इसी प्रकार कोयला उद्योग के पुनर्गठन के लिये एक विशिष्ट-भ्रायोग की 
स्थापना हुई जिसका कार्य छोटी-छोटी खातों को मिलाकर बड़े पैमाने पर उद्योग का 
संचालन करता था। झायोग की योजना के विरोध से सन्‌ १६३४५ में उसका कार्य 
स्थगित कर दिया गया । १६३४ मे इग्लेड और पीलेड के वीच निर्यात-बाजार और 
मूल्य के प्रइन पर समभझोता हुआ | उद्योगों में एकीकरण की भावना जोर पकड़ रही 
थी झतः सन्‌ १६३७-३८ में दतीय कोयला-खान-प्रधिनियस स्वीकृत किया गया। 
इससे पूर्व श्र्थात्‌ सन्‌ १६२७ में ७७% कोयला केवल १५६ कम्पनियों द्वारा निकाला 
जा रहा था जबकि कुल कम्पनियों की संख्या १,००० थी अतः इस नियम में अनिवार्य 
रूप से निम्त व्यवस्था थी :--- 

(१) कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय। 

(२) श्रनिवार्य रूप से खानों का एकीकरण हो । 

“(३) कोठा-प्रथा तथा बिक्री योजना का श्रीगशेश हो । 

(४) कोयला उद्योग का वैज्ञानिक संगठन हो । 


द्वितीय मह॒युद्ध तथा कोयला उद्योग--राष्ट्रीय कोयला प्रसण्डल 


द्वितीय-महायुद्ध कोल में इस उद्योग में विशेष प्रयत्ति न हो सकी | युद्ध की 
समाप्ति के पदचातु, इगलेड की संसद ने सन्‌ १६४६ में पर्याप्त विरोध होते पर भी 
श्रमिक-सरकार के नेतृत्व में कोयला उद्योग-राष्ट्रीयकरण अधिनियम स्वीकार कर 
दिया । इस अधिनियम के अस्तगंत कोयला-उच्योग की व्यवस्था सावंजनिक निगम 
(एव/॥८ 00ए0७४०४०) के द्वारा संचालित, नियमित श्र नियन्त्रित होती है। 
अधिनियम के भ्रघीन “राष्ट्रीय-फ्ोपला-मण्डल (पिब्ण्मछा 00०9 8०४४३) की 
स्थापना की गई जिसने सम्पूर्ण देश को € कोयला क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है 
तथा इन ६ क्षेत्रों को ५० उप-क्ष त्रों में विभाजित किया गया है जिससे कोयले की 
खुदाई, दुलाई और उत्पादन की क्रिया प्रधिक प्रभावशाली बन सके । युद्ध-काल में 
कोयले का निर्यात अस्त-व्यरत हो गया था। सन्‌ १६४२ में पुत्र: मिर्याव्‌ ने जोर 
पकड़ा और उस वर्ष ११७ लाख ठन कोयला निर्याव्‌ किया गया। उस वर्ष कोयले का 
कुल उत्पादद २२७४ लाख टन था और उद्योग में नियोजित श्रमिकों को सेंड्या 
७,१६,६०० थी। सन्‌ १६५० में राष्ट्रीय-कोयला-मंडल ने श्रपनी दीघंकालीन योजना 
अस्तुत की । इस योजना के अनुसार ६३४० लाख पींड पुजी की उपलब्धि उन दस 
वर्षो (१६५०-६०) में होती थी जिससे कोयले का उत्पादन १६६५ तक २४०० लाख “ 
टन तक पहुँच जाय । यह एक लचीलो योजना थी जिसे १६५६ में पुत्ः संशोधित 
किया गया । 

राष्ट्रीयकरण से इस उद्योग में तिम्नुलिखित सुधार किए गए हैं :-- 


(१) उद्योग की पूजी बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। 
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(२) उद्योग मं विवोबरण (स्का) प्रपनायां गया है । हि 

[३) श्रमिक वर्ग के साथ उत्तम सम्दरध स्थापित विये गये | इसके लिये 
राष्ट्रीय कोयता बोर्ड ले निम्नलिखित उपाय जिसे हैं ७ 

[प्रो] पारिश्रामिक या मजदूरी भे वृद्धि । 

(धो) सप्ताह में ५ दिन वाम करते दाग नियम भौर 

(६) पेरान वी यौजता का समारस्भ ) 

इसौ प्रवार राष्ट्रीय बोयला बोड [१२४७० (७7 900) के निः्नलिखित 

दारये मुत्य हैं -- 

(१) बोयते की उपलब्धि वे लिये श्रेदस्त वरला | 

(२) कोयला उद्योग वा उत्तम विवास करना । 3 

(३) जनता के हित को ध्यान मे रफते हुए 3बित घूग्य, उचित पात्रा, उचित 
ओझोर विभिय प्रपार के उपयोगा मे प्रान वाला कोयला उपलब्ध वर- 


वाना $ बोड को यह भी वाद सौंपा गया है कि वह अ्रमिरकी के स्वास्थ्य, 
सुरखा का पूरा ध्यान रजे 


सत्‌ ११४६ दे झ्रविनियम के प्रस्तशंत दो कोयला उपभोक्ता प्रदिप्दे स्थापित 
की गई हैं. -- 

प्रथम झ्ौद्योगिद कोपता उपभोक्ता परिषद । 

द्वितीय घरेलू कोयला उपभोक्ता परिषद्‌ । 


इन परिषदी वा यह ब्तंब्य है दिः सम्बन्धिद सकती ढो बोयले को जिक्ली भौर 
पूि की स्थिति की जानवारा समप-समंय पर देती रहें । 


बोई के हायक्रभ के प्रार्राम्भक चर्ष सनु १६४७ हें २३३ लाख पौंड व 
घांदा या तव से लगातार घाटे भौर बचत वी प्रथ-व्यवस्था घल रही है। सद १६६६ 
में कुल घाटा ६३० लाख पौड का था ) 
बइत्मादन और जन-शक्ति 


ऐप भरठुमान लगाया गया है दि जिम गति से बोयला उपयोग मे आ रहा है 
उतसे ४००-४५०० बष तक कोयले के म्रण्डार उपलब्ध होते रहेंगे किन्तु सम्भव है कुछ 
उत्तम वोयता उससे पूर्व हो समाप्त हो जाय । 

हू गलेड के प्रभावशाली कोयला दोत ये हैं -- 

(१) यॉस्शायर, डर्वीशायर, सोटिघमशायर जो केझुल़ उत्पादन वा ४४ 

प्रतिशत भाग उन्पन्त करते हैं । 

(२) डरहम, नोयम्दरसंण्ड ६ 

(३) साउथ वेरस धोत ॥ 

(डी स्वॉटेय-केत्र | इनके प्रतिरिक्त संगाशावर और देस्ट मिडश्ैष्ड स्टिफड- 


शायर तथा वारविकशायर) का नाम भी प्रतिद कोयला सैता में लिया 
जा सकता है | 


कोयला उद्योग | १३५ , 


राष्ट्रीयकरण के प्रारम्भिक वर्षों में कोयले का उत्पादन सन्‌ १६४० में १ ही 
लाख टन से बढ़कर सब्‌ १६५४ में २१४० लाख टव हो गया । तत्पदचात्‌ कोर्वला 
उत्पादन में जिस प्रकार वृद्धि हुई वह निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- हु 
इज्लैण्ड में कोयला उत्पादन सच १६४७-६१ 
इकाई १६४७ १६५५ १६६० १६६१ 
कुल उत्पादन. मिलियन १६६*६ २२१७६ १६३९७. १६०५ 
जिनमें से ठ्नों में 


आ्रीपन-कास्ट हट १०*० ११०४ ७*६ दाप्‌ 

निर्यात ५3 ५३ १३६ शा प्र्न्छ 
प्रति पारी उत्पादन 

कोयला-परत  दवमों में रुप६.. ३ श८ ३*६८ (9). ४१८ 

सम्पूर्ण १०७. १२३ १९४० (8). १४५ 


कूल श्रमिकों की संख्या 
कोयला परत (झौसत) शुष७,६०० २८झ८घ,६०० २३२,३०० २१६,६०० 
कून श्रमिक संख्या 


(औसत जो पुण्तकों ७०१,२००  ७०४,१०० ६०७,१०० ७५,२०० 
में लिखी है ) 5 

मशीतनी ढग से उत्पादन प्रतिशत 
कठाई है ७४९६ ८५९१ ६१६ (७) ,, 
लदाई ५5 र््ड श््प ३८२ (9) ४५४ 
ढुलाई रा ७५९३ धर ६५८ (9) ,, 
सफाई ि डंपा२.. ५७३ ६२१ (9) ६२९२ 


विगत कुछ वर्षों में कोयले का उपभोग इस प्रकार रहा है :-- 
श्रान्तरिक फोयला उपभोग; प्रिदेन १६५७-६० 
( मिलियन ढनों में ) 


कोयले का उपयोग १६५७ श्ध्श्८ श्ह्श६हर्‌ १६६० 
(अनुमानित ) 

गैस २६४ शव २२५ २२*३ 
बिजली - ४६*श्‌ ४६*१ ४६९० ५११९१ 
रेलें ४ ११५४ ११९३ १०९२ €*शज्‌ 
कोक भट्टियाँ ३०७ रद २५७. रशृषाश 
लौह-इस्पात टॉँ श््न्द्द ४२ ३'७ इ्द 
इन्जीनियरिंग तथा भ्रच्य उद्योग ३१६ ,. २६४५ २७१ रछ३ 
घरेलू तथा विविध कार्यों में ६०७ भ८ाछ कह पर४ ४ 

कुल योग २१३९२ २०२४ १८६“५ १६६*& 


ना ठादाए्इफऋष फाराता 9 उप घपघठह कफ छाए 


(9) ()७८७प६ एशः ग्रा्या शा: 07 [900 णाएशाते5 07 ४. (५. 5, 0८६९० प्रषा८5 
॥7९ए८७एच९ एणाग्रंगए ण्ोौए.. ए:९एं०ए७ जलवा पवाट३इ 20७ 6ए थी 66९० 
ग्रातता३९३५ 

(9) सिह्वणाटह 0 960, (॥एथापड 7८।४६६ ६० व. (0. 8, (९5 गाए; फ08८ 
कि. एाव्संएप३ 98875 गलेप्पेदत वो तढ6ए फांग्रटड- 

हा है +-50प्766 २ आशा 7963, 728९ 278, 

+ कायावाग 3 60 0िएा मंदाए0०० 7962, 2086 278, 


| 


१६६ | इृद्भूसैग्ड का ध्ाधिर विकाद 


विछने छुछ वर्षों मे कोयले का निर्यात घटा है इसपा मारण यह है कि देव 
म# शोदले बा झ्ाश्त रिक उपभोग बढा है तथा विदेशी प्रतिस्पर्दी ने बाजार सीमित पे 
दिया है। संत्‌ १६६० में झुल निर्मात ७७ लाखे टन था जिसंवा_पमूत्म ३० का 
पौण्ड था। निर्यात मुस्यतः डैसमात्रं, गायरिश गरातन्ल, प्रांस, नावें धादि देशों मी 
क्या जाता हैं । + 


विक्ात्त प्रीर गवेषणा 


शुन्‌ १६१३ के छर्रोच्च उत्पादन दे पदचात्‌ मद १६४० तक कोयला उन्दादन 
गो बी ले सरकार या ध्यान भ्राइपित विया। बोयला प्रमण्डल से १६५० में एक 
पस्दरह वर्षीय याजना स्वीकार की जिसे ग्रद १६४६ में सशोधित जिया गया तथा 
तीन वर्ष पश्चात्‌ भपद्वर सच १६४६ में पुन सश्ोधित रिस्ा गया) इस प्रन्तिम 
सशोचित योजना प्रनुषान में सत्‌ १६६०-६४ के वाले में ५११० साथ पौण्द का 
विकास खस्यय ग्रनुमान रिया गया है। जिसमें ६० प्रतिशत झोयला उत्पादन नवीत 
कोयला शेत्रोस उपलब्ध होगा। सन्‌ १६४७ से १६५४ तक कोयला-उद्योग में 
६२० लाए पौड पूजीगन व्यय हुप्रा भौर सन १६५६ से १६६० तक ५००७ लाभ 
पौँड यूजीतन व्यय हुमा । सन्‌ १६६० से व्यय सम्बन्धी योजना में श्रावश्यकू परिवर्तत 
विया गया है। संत १६६०-६१ में बगाय ६२०० खास पौंड ब्यय होने के केबल ६२० 
लाख पांडे हो व्यय हुवा भौर इसी प्रकार ६६१-६२ का अनुमानित व्यप ६६० लाख 
पौंद है । इस उद्योग में कुद काप को छोटकर सारा राए पथानों ऐे ही खम्पादित 
होता है । 
परत (६४८ में राष्ट्रीय कोयला बोई द्वारा एवं वैद्रीय गवेषण समस्या स्थापित 
दी गई है जिसका मुख्य कार्योलय रटौक-भौर-चाई मे है । इसके धलावा कई कोयला 
गवेपण सस्याध्रों को राष्ट्रीय कोयला थो्ड द्वारा सह बता दी जादी है। सब १६४६ 
में राष्ट्रीय वोयला वार्ड बी घोषणा मे भनुसार एक नपर विभाग स्थापित किया 
गया जिसका ध्रायभिक्र उदृध्य सतीन पद्धति से घुझा रहित द्िकेटस (0श09९८४५5) 
तैयार करना है। कोग्ले को गम, रंसायना, सेल इत्यादि में परिवर्तित करसे वा 
दशा बए भी मध्यंगन दिया जा रहा है । 


कोयला प्रमण्डते बई भन्य स्वायत गवेपणा सर्यापों की सहायता भो 

देता है। इसके अतिरिक्त कई सप्तित्रिपों के कार्य---खदान गवेपणा प्रतिष्ठान; शक्ति 

मतालय--भी प्रमण्डल दो समस्याप्रों थे प्रत्तर्गत हैं। सन्‌ १६४७ में प्रमण्डल ने 

* कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरणा के स्ाप-राय कोयला हर्वेक्षण, कोयला सर्वेक्षण को' 

शाप्दीव संस्था तथा ७७ प्रयोगशातनाएं भी शधिकार में लो जिनका भद् तक पर्याप्त 
विस्तार और भभिनवोकरग किया जा चुका है। 


उद्योग वी सम्तत्याए 


कोयला उद्योग वी दो प्रमुख समस्याएं हैँ->प्रथम उत्पादन की एवं द्वितोय 
भ्रमिक-वर्ग की यूति को। उत्पादन के क्षेत्र मे बोयले के छषेत्री की गहराई को स्यान 
में रजदे हुए अधिक से भधिक देशानिक साधतो का सस्ते रूप हे प्रप् शिया का 
रहा है । उधोग की दस-्वर्षोष योजना इस बात को परियायक है। श्रमिक-वर्ग की 
समरवा के बारे में हा वहां जा सकता है कि कारखाता-प्रधिन्ियमों का पालन इन 
दिगत १०-६२ दर्षों में प्रभावशाली कट्ट से क्या जा रहा है। इसके जिए काम के 
चण्टे, हवा, रोशतों भोौर पानी का पबर्ध, चिक्त्सा सम्दन्धी सुनिधाप, सामाजिक 


कोयला उद्योग | १३७ 


बीमा का प्रचलन, पेन्शन का चलन, मुआवजा-प्रणाली का चलन सक्रिय कदम उठाये 
गये है। ढ 
उपसंहार 
कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के परदचातु कोयला उद्योग निरन्तर प्रगति 
कर रहा है। सन्‌ १९४६ ई० के राष्ट्रीयकरण अधिनियम में परिस्थितियों के अनुसार 
१६४६ ई० में और भी संशोधन किये गये हैं। पहले ६ व्यक्ति पूर्ण-समय काम करते 
वाले सदस्य रुप में थे, श्रवः संशोधित अधिनियम के शअ्रनुसार अतिरिक्त सदस्यों की 
नियुक्ति श्रस्थायी रूप से की जा सकेगी। एक समिति कार्य को गति देने के लिये 
नियुक्त की गई जिसकी सिफारिशों के श्राधार पर बो्ड या मण्डल के सदस्यों की 
संख्या १२ होती चाहिए | सरकार ने १६५४ में समिति की सिफारिशों को स्वीकार 
«कर लिया और तदनुतार चेयरमैस, उपचेयरमैन, ६ सदस्य और ४ अस्थायी-सदस्य 
नियुक्त किये गये । ६ पूरे समय के सदस्य उत्पादव, निर्माण, विज्ञान, कर्मचारी-मंडल, 
श्रीद्योगिक-सम्बन्ध और वित्त का नियन्त्रण और ध्यान रखेंगे । अतः जिस रूप में 
राष्ट्रीकररण के पश्चात्‌ उद्योग का पुनर्गंठन हुआ, उससे यह आशा की जा सकती है 
कि कोयला उद्योग प्रुत्रः प्रगत्ति करेगा और खोई हुई प्रतिष्ठा और निर्यात बाजार की * 
प्राप्ति कर सकेगा । यह इ ग्लेंड का प्रथम भ्रंणी का उद्योग है। 


लौह-इस्पात उद्योग 


([एण्त 6 5₹टो #एऐएशएए) 
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ब्रिटेन कोयले से लोहा गलाने दी क्रिया में प्रग्रणी रहा है तथा सनहदी 
शताब्दी से ही वह निरन्तर इस बात का प्रयत्न करता रहा है कि इस्पात उत्तादन 
बाग विध्तार भोज़ता से हो सके ५ आज लोझइप्प़ उत्पादक देशो ले इग्लेंड का 
पचम स्पान है भ्रौर वह अपने विशिष्ट इस्पात के लिय विश्याव है। क्राड स्टील का 
उत्पादन जो सम्‌ १६४६ में देवल १२७ लाख टन था वह सन्‌ १६४७ मे २१७ साख 
टन तथा ६६४८ मे १६३ लाख ढन हो गया ६ 


पत्‌ १६४६ में उस्तादद प्रौर बढ़ा और वहू २०२ साख टत हक पहुँचा । 
सन्‌ १६६० में रेदरे लाख टन के रेवा्ज्तर तक उत्पादन पहुंच गया था। स्दे 
१६६१ में उत्पादन २२१ लाख टन हो रहा । इसो प्रचार कच्चा लोहा [छाट्ट 7ण्सो 
सत्‌ १६४६४ मे ७४ लाख टन उत्पादित होता थी विन्तुं १६६० में यह वदरर रैश८ 
लाख टेत हो गया | सर १६६६ भ कच्चे लोहे का उत्पादन १४७ लाख टन रहा 
लौहु-इस्पात का नियात ४९ लाख टन था जिसका मूल्य २२२० लाख पौंड घा। सन 
१६१६१ मे ठेपार दष्पात को पए्दा २६८ लाख टन थी । ६७०४० लाख टन लोहे भ्रौर 
इस्पात को वस्तुपा का निर्यात भी किया गया जिसका मृन्य २,११७ लाख पड था | 
जिन देश! को लोहे धौर इस्पांत को दस्तुप्रा का निर्यात किया गया उनमें भारत 
(१२४ लांस पड़) ब्यूजोलेंड (१२० लाख पौड) स्वोीडेव भर सयुक्त राज्य भमेरिका 
प्रमुल हैं । इसके मतिरित्त अप्रथत् निर्यात ४३ लाख टन का था। मश्ञीन उद्याग 
तथा जहाजरानों उद्याग द्वारा लिर्याव की गई वस्नुशों का मूल्य १०७०० लाख पोंड 
(सन ६६५२) था । 


दक्षिए-वेब्स उत्तरी-यूवी तट का भाग लौह इस्पात फा अह्धिद्ध क्षेत्र है। इस 
दीना भागा द्वारा १४ मिलियन टद क्रुड स्ट्रीन उस्तादित था निकाला जाता है जीकि 
कुल पत्यादन वी ४० अ्रतिश्गनत है । इसके झलावा उत्तरी लिकमशायर [7फन्‍्योंठ 
585एये तया लखूशागर भी प्रत्रिद्ध भाग हैं जहाँ लोहे का उत्पादन होता है ॥ इस 
प्रकार हम कट्ट सकते है कि साऊंथ-बेल्स, उत्तरोन्दू्दी घटवनी भाग, स्कॉलेप्ड, 
चेफोल्ड, तिन्कनशापर, सद्दाशायर इत्यादि प्रसिद्ध लौर-उत्ादक कैन्द्र हैं । 


कोयला उद्योग को त्तरह लौ है एवं इस्पाद उ्ये पग भी भौयोगिर-क्रांति का 
जदह रहे है । इस हप मे इस उद्याग का स्थिति इ ग्लेड़ वो प्रथ-ब्यवस्था में हमेशा 
महत्वपूरा रहो है । इ ब्लेड इस रूप म भाग्यशानी रहा कि उसके पास लौह भौर 
कोयले के भरज्ञय भण्डार थे | लोह-इस्पात यथा के दिकघित होन से हो मधौनों वा 


श्हर८ 


लौह-इस्पात उद्योग | १३६ 


उपयोग हो सका और यन्चरों द्वारा चलाये जाने वाले बड़े-बड़े कारखाने स्थापित्त हो 
सके । श्रौद्योगिक क्रांति से प्रुव लोहे को लकड़ो के कोयले से गलाया जाता था । १७वीं 
शताव्दों के बाद से लोगों का ध्यान कोयले के उपयोग की झोर गया। सन १७०४- 
१७०६ के समय में अ्रन्नाहम डर्बी तथा उसके पुत्र ने कोक की सहायता से लो 
गलाना आरम्भ कर दिया भ्रोर इंस तरह एक तये उद्योग का विकास हुआ । लौह 
उद्योग पहले लकड़ो के जंगलों के पास स्थित था, परन्तु अब वह कोयला के स्थानों 
पर केन्द्रित होने लग गया | 


एतिहासिक सिहमवलोकन ्ि 


लौह-इस्पात उद्योग के विकास-क्रम को हम मोटे तौर से चार भागों में 
विभाजित कर सकते हैं :--- 


(१) झ्ाविष्कारों श्रौर नवीन पद्धतियों का काल (१८२५-१५७५)--लौह- 
इस्पात को प्रगति की कहानी इ ग्लेंड के श्ौद्योगिक, निर्माण की कहानी है । भ्रठारहवीं 
शताददी के प्रारम्भिक वर्षों में लक्॒ड़ी का श्रकाल सा था झौर लकड़ी का कोयला प्राप्त 
नहीं हो रहा था। भ्रत+३ लोह-उत्पादन में कमी अनुभव की गई और इ ्लेंड को 
- स्वीडन, नावें, स्पेन और झूस से लोहा आयात करना पड़ा ॥ 


प्रारम्भिक श्राविष्कारफ 


डड डडले (09 एपचत॥०५०)--लोहे के उत्पादन और प्राप्ति की कठिनाइयों 
का हल करने की शोर ब्ाविष्कारकों का ध्यान गया । यह कहा जाता है कि सबहवीं 
शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में (सव्‌ १६१६) डड डडले (0१ 0ए०6५) नामक 
व्यक्ति ने लोहा गलाने के लिए कोयले का सबसे पहले प्रयोग किया लेकिन लकड़ी के 
कोयला जलामे वालों ते इसका विरोध किया था और उसके पास वित्तीय साधनों 
की कमी थी । फिर भी उसे इस कार्य में सफलता मिली । 


बक तथा डेगने (8८७ & 70987०9)--डडले के प्रयोगों ने चक और छाने 
तामक व्यक्तियों का ध्यात भी श्राकपित किया तथा उन्होंने कोयले के प्रयोग से मिश्रित 
लोहे से लोहा निकालने का भसफल प्रयोग किया । 


डडले की मृत्यु के पश्चात्‌ एक जर्मन बॉरस्टेंद (89ए७:४८०॥) ने वेडनेसबरी 
में १६७७ में भट्‌दी स्थापित की लेकिन यह प्रयोग भी श्रसफल सिद्ध हुआ । न 


फोलब्र कडेल का भ्रक्नाहुम डर्बो (7॥8 ॥02%99ए8 ० एग्बा9#००ंस्तबार) 

अन्ततः उपयुक्त समस्‍या का हल कोलबुकडेल के डर्बी परिवार को सौंपा गया जो 
कि लोहे का व्यवसाय करते थे। सन्‌ १७०६ में श्रत्नाहम डर्बी हालेंड से लोहे को 
ढालने की कला लाया। उसने कोयले की सहायता से लोहे को गलाने का कायें 
सफलतापूर्वक किया । लेकिन वह अपेक्षित हृढ़ता याअभिधमन का लोहा प्राप्त नहीं 
कर सका क्योंकि कोक से आवश्यक गर्मी नहीं प्राप्त हो सकती थी । सम १७३० से 
१७४७० के मध्य दूसरे डर्बी ने कोक की प्रणाली में सुधार, लोहें की मजबूती के लिए 
'धमनियाँ घौर स्यूकोमन एन्जिन का उपयोग और लोहे की घिसावट और निरृष्टता 

गे बचाने के लिए चूने का प्रयोग श्लादि कार्य सफलतापूर्वक किए। कूटने का यस्त्र 
जोन सीमेटन (057 5प्ारजं०ा ० ए००८०४) मे सन्‌ १७६० में तैयार किया | डर्वी 
के आविष्कार से संचे का लोहा प्रछुर मात्रा में उत्पन्न किया जाने लगा जिससे रसोई 
के बतंन, स्टोव, वॉयलर इत्यादि बनाने में सहायता मिलने लगी। सन १७७० तक 


१४० | इंडुदैण्ड वा भाषिव विकास 


संधि वा होदा न, रेह्ये इत्यादि के निर्मास के लिए भी उपंत्तब्ध होने तगा। 
प्रभरोकी-स्वातन्थ्य युद्ध के समय साँचे के लोहे से 2 23035 गई और सझ्‌ १७७६ 
में पहुलों साँचे के लोहे का पुल कोल-युकडेस क० द्वारा शेवर्ते पर बनाया गया । 


हेवरी कोर्ट (0079 (१०:४)- पति के लोहे से व्यगांटित लोहा (४००३४ 
भछ०णे या कुट्दय साहा. (भीचछोद गणा) तैयार बरता लौह उद्योग का दूसरा 
सोपात था । इस काय थो सफ्सतापूवक संचालित झौर सम्पादित करने का श्रेय 
हेतरी कीट को है। हेवरी बोर्ट ने प्रधूनत (एफयेफह)] तथा लौइन (रेटमंण्ट्टी 
क्ियांत्रों का विवास सन्‌ १७८४ में विया। वोर्ट प्रधूनन भौर बेतनी वा काम में 
ताने दाता प्रयम व्यक्ति नहीं था। उससे यूब इन दोना क्रियाणों के भ्रश्तरुल प्रयोग 
रोवक (8.0६००८४) ब्रेनजिन (072००४८घ। पीटर भोजियन्स (?९८ 0फ्ठए) ने 
भी विये थे। उसने इन प्रयोगतर्त्तान्ा वे विचारा म केवल सुधार भर जिये | 

हेनरी बेमेघर--सत्‌ १६५५-२६ में हनरी बेंसेमर (सित्त७ फटछटाक्र) ने 
प्रधूनने क्षिया बा प्रयोग किए दिना कटट्य लोहा व इस्पात बनाने वी क्रिया निकाली । 
इस प्रकार से तेमार किये इत्पात में कावन वा झनुप्ात ज्ञात होता था! और शिक उर्ह एप 
के लिये दस घातु की प्रावश्यवता हांती थी उसी प्रकार इसमे परिव्तंत जिया जा 
सवता था | बेसमर का इस्पात कुटट्य तोहे से बहुत ही उत्तम था। बातास्तर में इसने 
रेखों वी पर्टरियाँ, गदरें, चहरें और दूसरी वरतुए बनाने में कुटट्य लोहे का स्थान ते 
लिया। दस प्रा््रधक विकास का महत्वपूर्ण परिणाम इंग्लेड भ यह हुप्ता कि लोहे 


के कारछानी को इस्पाठ के बारखानों में बदछने के लिय लाखों दी पूँछी बर्बाद 
करनी पड़ी । 


गिलकाइस्द--इसके पश्चान्‌ पास्फोरस-पुक्त लोहा इस्पात बनाने के काम 
भा सके इसके भ्रयत्त किये गये। स्नेलस (5थाफ) ने मूल-बश्लेत पदार्थों (89४0 
हवषटागओ5) वा पुट लगा हुप्रा 'कन्वर्देर'ं काम में लाने के प्रयत्न किए परन्तु इसमें 
उठते सफलता नहीं मित्रो । घिडनों गिल-क्राईहट यरामस (क0ए6ए (जटएंड 7905 
४7०5) ने प्रपने चचेरे भाई पर्सी गिलक्राईस्ट (एटटए एध्याणओ) के सहयोग से यह 
समस्या हल वरदी। उन्होंने फन्वटंट में एक प्रस्थ मूलभूत पदार्थ, (डोलौमाइट झौर 
चिक्ती मिट्टी) कापुट लगाया भोर १८४७८ तक ये इस कार्य में सफल होगये १ 


पं सोसेस्स--इस्पात-उत्पादत वी दूसरी विधि को घर दिलियम सौपैस्स (57 
शो टअवक के ८०६ में पूर्ण किया। पोरे सारदित ने इस दिया में मास 
के प्रयोग किय | गिल-क्राईस्ट भौर घामप के झाविष्वारों को सीमेन्स-माररटत विधि 


और बेसेमर विधि में लगाया गया ( खुली ऋट्टो (0 भ पदायाँ 
हे एल घत्टाती) से मूलभुत पदा्षों 
का पुट दिया गया झौर इस्पात बताया गया $ घुत्ी-भद्दी पद्धति ये | 

५ न तत है)। 
स्यांत लेतो जारही है । 3332 54024 


सर विलियम सोमेन्स ने १४७४८ में लोहा गलाने के लिए ईद 

6ए विजली की रू 

नकाली थी तद से इस्पात के उत्पादन में इतवा उपयोग किया जा रहा है ह' 
उद्योग ने उन्नीसवी शवाबददी मे आशाठहीत प्रगति बी) सब १५२१ मे रेलवे 

भौर सर १८५० के पश्चात्‌ लोहइ-जहाजो के निर्माण से छोड़े दी सौग बढ़ गई। 


केसे है वर यह हुए के उद्योग दो गति से विक्षात कर सकक्‍ा॥। सन १८5७० सक 
वहव का प्रथम लौह-उत्सादक बस गे ं ह 

इनउ्ल्ाद या जबकि जमेंती, प्राय 
कपरिका वा देत्पादत जे क् जमेंती, माय भौर संयुक्त राज्य 


ते ही कम दा। नीचे के 
करी है। हुंद हू र्न ॥ दालिदा इस तथ्य को स्पष्द 


लौह-इस्पात उद्योग | १४१ 








वर्ष पिग-आयरन (ढले लोहे का उत्पादन) टनों में 
१७२७० १७,००० 
श्छ्प्८ पि८,००० 
श्प३९ १३,४७,००० 
श्प्प्र्ह इेंघ,००,००० 
१८७१ ६५,००,००० 


(२) 2 विकास-काल (१८७६-१६१३ ६० तक)--१६ वी शताब्दी में 
लौह-उद्योग में ६ गलैण्ड विध्य का शिरोमणि राष्ट्र था। इंगलेंड से लोहा और 
इस्पात, फ्रांस, श्रमे रिका और जमेती को निर्यात किया जाता था। सन्‌ १६०० के 
पद्चात्‌ यूरोप के अ्रम्य देशों में भी इस उद्योग का विकास हुमा और फ्रांस ने उत्पादन 
में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया । ढले लोहे के उत्पादन मे सयुक्तनराज्य श्रमेरिका ने 
जर्मनी के बाद इगलेण्ड का स्थान प्राप्त कर लिया । 

बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए । प्रथम महायुद्ध के पश्चात्‌ लौह-इत्पात उद्योग को कठिताइयों का सामना करना 
पड़ा | इस कठिनाइयों के कारण निम्नलिखित थे :--- 

(१ ) इगलेण्ड के इस्पात उद्योग के निकट वे सभी सुविधायें प्राप्त नहीं थीं 
जिनका होना उद्योग विकास के लिए आवश्यक होता है । 

(२ ) कोयले का मूल्य अधिक होने से इगलेंड का इस्पात भी भ्रमेरिका भौर 
जर्मनी की तुलना में मेँहगा पड़ता था। 

(३ ) इगलेण्ड को अमेरिका भौर जर्मनी की अपेक्षा प्राकृतिक सुविधाएं भी 
कम प्राप्त थीं । 

( ४ ) इस्पात बनाने के लिए जो आ्राधुनिक यस्च चाहिए उनसे एगलैण्ड का 
यह उद्योग भली-माँति सज्जित नहीं था । 

(५ ) इगजैण्ड में लोहा प्धिकांश फासफोरस वाला होता था। अतः उससे , 
आसानी से इस्पात नही बनाया जा सकता था | उसके विपरोत जमंत्री और संयुक्त 
राज्य अमेरिका में बिता फासफोरस वाला लोहा प्रच्चुर मात्रा मे उपलब्ध था । 

(६ ) कारखाने अधिनियम के भ्रन्तगंत काम करने के घंटे कम कर दिये 
गय्ने थे परन्तु मजदूरी में कटोती नही हुई थी। इंगलेण्ड के श्रमिकों की मजदूरी अन्य 
देशों की तुलना में भ्रधिक थी अतः उत्पादन-व्यय भी बढ़ा हुआ था । 

(७ ) इगलेण्ड के कारखानों में-इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन-कार्य नही होता 
था जितना कि अमेरिका और जम॑नी में । इस कारण बड़े पैमाने के लाभों से इगलैण्ड 
दचित रहा । क्‍ 
हे ( ८) इगलेड ते प्रारम्भ में तो वेज्ञानिक -आपविप्कारों के क्षेत्र में पहल की 
परन्तु बाद में विकास की ग्रति मन्द पड़ गईं और जरमंनी तथा अमेरिका ने उससे भी 
उत्तम यन्त्रों का आविष्कार किया । पे 

(६ ) उद्योगपति भ्ौर सरकार उद्योस के विकास की झोर उदासीन से ये 
वहाँ दूसरे देक्षी में राज्य की ओर से सहायता प्राप्त हो रही घबी। | ० 





१४२ | इृड्डलैण्ड का प्राधिक वित्रास 


(३) तुनौय विश्वास राल (१६१४ से ई४४ सक)--प्रयम विश्व-युद्ध के 
समय यह उद्योग प्रवनी श्यिति प्रायिक रूप से सम्हाल सका वरौजि युद्ध वे फ्लस्वटप 
लोह को माँत में वृद्धि हुई । परन्तु यह भंस्थायी दूद्धि बा. काल था। बुढ़ोपरात 
इ गलड़ वो पुन बाजार क॑ संकट का प्रमुभव हुमा। भय दर्गों मे भी यह उद्याग 
विकमित हाता जा रहा था । सन १६२७ में फ्रात्त जमनी, मेल्जियम भौर छुतप्रेभवग 
ने मिलकर एक प्र तर्राष्ट्रीय स्टोलन्या्टल (िंकॉल्टायबर्षणजजं) फाहडो 6 छ््णात) का 
भिर्माए कया । इस वार्देल का मुख्य उद् श्य उत्पादकां की प्रतियोगिता से रक्षा 
करना था ईगलड़ को काटल से मारी क्षति उठाता पडो और विवश्ञ दीवर उसे मुक्त 
स्यापार नाति वो त्यागवा पडा और सन १६३४२ ई० मे लोह पर ध्रायते सरलशु-कर 
(९०/८८७७०-१४६४) लगाना पडा | 


व्छ समय इस उद्योग मं कोयला उद्योग कौ तरह एकीकरण झौर सयुत्ताकरण 
की योजनाएं प्रभावषाली टग से ऋपताई जाने छगी । एक्रोकरण प्रणाली के प्र नर्गत 
छोटी-छोदा कम्पनियों को मितताइर लगभग १२ बड़े निगम स्थावित विय गयगे | इसे 
मिगमा को स्थापना वे साथ उद्योग के भाधूनिझोकरण शौर विवेबीकरण यो ओर भी 
ध्यान दिया गया सत्‌ १६३४ ई० म ब्रिटिश प्रापरन तंथा स्टील छड्रेइ"न (796 
छत [705 5६. 566 ए€्पेट्श्ब्ााप्यप]) मामक एक केद्रीय सरंया की स्मपापता 
का गई जिसका मुझूष उद्ददव लौह-उद्याग की रक्षा उठका पुनगंठन तथा लाहैं 
के मूल्य को निश्चित करना था। ध्तना सब कुछ होने पर भी लौह उद्योग प्रगति 
नहा कर सवा और सन्‌ १६३५ ई० म इ गलण्ड को यूरोपीयन स्टील कार्टेल से सम» 
भौता करना पडा जिससे भापसी प्रतिस्पद्धा को स्‍झ्लापिक रूप स सुग्योजित और 


निर्यातत जिया जा सके । इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध से पहल उद्योग ने स्थायिष्व 
प्राप्त करने का प्रयध्त सक्यो । 


द्विताय महायुद्ध के प्रारम्भ होने से लौह उद्योग वी ध्यिति मे सुघार हुमा, 
कितु माँग मे यूद्धि भातर्राप्ट्रीय बाजारों वो प्रपेशा स्थानीय भ्रधिक थी। ग्रत 
इसका भन्तराष्ट्राय व्यापार घठता गया । १६४५ में लोटे का उत्सादन ११८ लाख 
टन था । 


(४) घहुध दिकाप्त-काल (१६४५ से १६६२ तथद)--युद्धीपरात काल मे 
उद्योग को पुत सकदे का सामता करना पड़ा। झत बिदिश झायरन एण्ड हटीले 
फडरेडान में उद्याय की उत्तात झौर कठिनाइयों पर विजय॑ प्राप्त करने के लिए एक 
पृचवर्षीय थीजवा बनाई। योजना के भन्‍्तगत सन्‌ १६४० ई० तक ३०० लाख पौंड 
की पु जो इस उद्योग को उन्नत करने झार नये कारखाने स्वाएित करने में लगायों 
गई। योजना का लद्प १६० साख टन लौह उत्ादन का था सु १६४२ ४५३ है? 
भ लोहे का उत्पादन ज्ददय से भो अधिक १६४ लाख टन हो गया। सद १६४५२ ५३ 


मे हितीय पचवर्धीय यौ”ना बनाई गई जिसभ उत्पादन लक्ष्य २०० साख टन 
रखा गया । 


द्वितीय महायुद्ध के बाद उद्योग बी स्थिति को ध्यान म रखते हुए सत्‌ १६४६ 
से १९४८ तक इसका काय सचालन झ्ायरन एण्ड स्टील साइल [200 ८ धा#९- 
छ०475) की दख रेख में चलता रहा। सब १६४६ के ग्रायरत एण्ड स्टाल प्रधि 
नियम के प्रस्तेग्त उचयोग के ध्धिकाद भाग का सव्‌ १६५१ से राष्ट्रीयक रण बर लिया 
गया जिस्वम भ्रधिकाधिक दोट उद्योगों को सार्दजानक स्वामित्व क गअ-तगमत लाया 
गया। सब इचुथर मर त्वायतन्यायन नम का स्थापना वी पद भौर इसे प्रकाद 


लौह-इच्पात उद्योग | १४३ 


व्यक्तिगत अंशधारियों से उद्योग छीन लिया गया । इस प्रकार बड़े उद्योगों की संख्या 
८० शोर छोटे सहायक उद्योगों की सख्या १६२ रही, यद्यपि इसमें कम्पनियों और 
उद्योगों के अस्तित्व और व्यवस्था को अलग ही रखा गया । 


सच्‌ १६५३ में अनुदार दलीय (ए0रड्टा५ &#7४6 ?209) सरकार ने पदारुढ़ 
होने के साथ ही लौह-इस्पात उद्योग के अराष्ट्रीयकररा (फेशाह्एग्रधाइ007) के 
प्रयत्त प्रारम्भ हुए क्योंकि उनका विद्वास व्यक्तिगत स्वामित्व में श्रधिक था । एतदथे 
उन्होंने उद्योग का नया बोर्ड स्थापित किया । इस बोड्ड द्वारा अधिकतम मूल्य निर्धारण, 
पृ जी-नियोजन की स्वीकृति या अस्वीकृति, कच्चे माल की उपलब्धि इत्यादि कार्य 
हाथ में लिए गये किन्तु ऐसे समय में ही श्रमिक दल ने यह घोषणा की कि ज्यों ही 
वह सत्तारुढ़ होगा उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर लिया जायेगा । 


/ लोहे न्नौर इस्पात के उत्पादव सम्बन्धी ऑक्डे इस प्रकार है :--- 
क्र ड-स्टील का उत्पादन ( मिलियन इस ) 
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दिसम्बर १६६१ में नियोजित श्रमिकों की संख्या ४,४५,००० थी । 


सम्‌ १६५३ में राष्ट्रीयकरण की नीति के विश्द्ध जो अधिनियम पारित 
हुआ उसके भ्रन्द्गंत ्रायरन एण्ड स्टील होल्डिग एण्ड रियलाइजेशन एजेन्सी स्वापित 
की गई जिसे यह कार्य सौपा यया कि इस उद्योग को पुनः व्यक्तिगत व्यवसायियों 
को सौंपा जाय । सच्‌ १६६० तक इस एजेन्सी के अन्तर्गत केवल ८ कम्पनिर्या 
रहीं, बाकी को पुत्रः व्यक्तिगत स्वामियों को सौप दिया गया | सत्‌॒ १६५३ के झधि- 
नियम के अन्तर्गत एक लोह-इस्पात-मण्डल (77०0 6: 80८९] 80559) भी स्थापित 
किया गया जो कि इस उद्योग का साधारण देख-भाल करता है। व्यापारिक कार्य की 
संचालिका प्रतिनिधि संस्था ब्रिटिश आयरन एण्ड स्टील फेडरेदन है ! 

सन्‌ १६४४ से उद्योग के आधुनिकीकरण और विकास के प्रयत्न चालू 
उन्‌ १६४३-६० के काल ने ६७०० लाख पौंड विकास और बाधुनिकीकरण की वोडवा 


रे 


रै४४ [ इड्धलैंश भा प्रापिक विदा 


बर उपधये विये गये । भझभो हात से ही जो बार्यत्रम घोषित किया गया है उप्रके 
धन्तगंत सत १६६१-६५ के काल में ६००० लाख पौंड व्यय हपिये बायेंगरे भोर, 
इस्पात की उत्पादन-हा मता सन्‌ १६६४ में ३४० लाख टन हो जायगी। 


उद्योग को प्रमुथ समस्याएं 


उपयुक्त दस्त स स्पष्ट है कि उद्योग तिरतर प्रगेद्ति को झोर प्रयपर हो 
रहा है, इस उद्चाग की प्रमुख सभस्थाएं इस प्रकार हैं .-- 


(१) फच्चे माल की कमी--६ ग्लेंड मे जितने बच्चे लोहे वा उत्पादत होता 
है घह उसकी उत्पादन-दामता भोर प्रावश्यवताप्रों ये झनुसार कम है । 


(२) भप्तिकीं को क्मी--ज्योंज्या तवतोतोीं शिक्षा का अमार होता रहा है 
तथा जो व्यक्ति कुशल श्रमिव बन गये है वे ऐसा यायथ जितमे बृशबता वी 
झायश्यक्ता करना पहन्द नहीं करते । भरत साधारण प्रबुधल मजदूरों को कमा है| 


यर्तमाद स्विति यह है हि इ ग्लैड का विश्व के लौद-इस्पान उत्पादक देशों में 
पाँचवाँ स्थान है 4 उसका यह व्यंवताय पर्याप्त रूप में सपठित झौर कुमब्यवस्थित है 
फिर भी निवट भविध्य में लौह इस्पान्न उधोग का भविष्य भपिक उज्ज्वत्त प्रतोत नहीं 


ककेयाक + नो एक अन-त निशान अल्‍माअविजाी अबचाशधामी ला ओआीणा >> थि?णक 7 हो. 3 कब ४ 


बा बा हे हा ब्र्ह्ा हर हर षृ बा 

| ] के क्र |] पर ब्ु 
इब्लैंड के उद्योग वो बड़ी न क वा सामना करना पडेगा। प्रतः उच्चतम 
निपुणता और पर्याप्त क्षमता किटिश्न लोह-इस्पात उद्योग के झध्तियव के सिये प्रनिवाय॑ 


इंत हैं। 


व्यापारिक क्रास्ति 


((णाफऊाश'ंत्रों हएरजेंप०7) 


भध्याय ९ बह 
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भमध्य-कालीन युग में पश्चिमी यूरोप में वारिज्य या व्यापार का भाथिक संस्या 
के रूप में ्राज के समान महत्वपूर्ण स्थान नहों था | स्थानीय झावश्यकताओों की पूर्ति 
स्थानीय उत्पादन द्वारा पूरी कर ली जाती थी | इसके अतिरिक्त व्यापारिक सम्बन्ध 
भाच्य देशों से ही थे झौर उस समय भूमध्य सागर और उसके पास स्थानीय मार्ग 
यूरोपीय व्यापार के केद्ध थे। एशियाई देशों और विशेषत्तौर से भारत से व्यापार 
स्थलोय मार्ग से होता था जिसका केन्द्रीय स्थल दुस्तुन्तुनिया था। किन्तु सन्‌ १४४३ 
में तु्क लोगों ने कृस्तुन्तुनिया पर अ्रधिकार कर लिया उसके फलस्वरूप पुर्वोय देशों 
के साथ व्यापार में एक अवरोघ उपस्थित हो गया। परिस्ाभ्तस्वरूप युरोप के राष्ट्रों 
मे पूर्वीय देशों से व्यापार करने के लिये सामुद्विक मार्ग खोजने का प्रयत्न किया । स्पेन 
शौर पुतंगाल ने इन मार्गों को खोज में श्रगवानी की । सब १४९२ में क्रिस्टोफर 
कोलम्बस ने भारत की खोज करने की अपेक्षा नई-दुनिया की खोज की । सन्‌ १४९७ 
में केबदस (0289०५७) उत्तरी-अमरीका दंगे मुख्य भूमि पर उतरा और सन्‌ १४६८५ 
में वास्को-डो-गासा उत्तम आशा श्रन्तरीप का चक्कर लगाता हुआ भारतवरपं पहुँचा । 
इन सामुद्रिक मार्यों की खोजों ने यूरोप के श्राथिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित 
किया । १६ वीं छाठाब्दी के प्रारम्भ में ही व्यापार में निम्नलिखित महत्वपूर्ण 
परिवर्तत हुए :--- मु 


(१) नई विज्ञाल व्यापारिक कम्पनियों का अभ्युदय जो कि इन देशों से बड़े 
पैमाने पर व्यापार चला सके । 


(२) नवीत-व्यापारिक-क्षेत्रों का आविर्भाव जो कि सामुद्रिक मार्गों की खोज 
का सम्भावित परिणाम था। 


(३) स्थानीय व्यापारिक नीति के स्थान पर राष्ट्रीय व्यापार नीति.का 
विकास ! 


(४) करेन्सो, बेकिंग और साख का विकास । 


(१) इन व्यापारिक परिवतंतों में इग्लेड का स्थान सर्वोपरि था। इड्धलेड 
से नवीन सामुद्रिक मार्गों की खोज नहीं की किन्तु स्पेत और पुतंगाल के इन 
साहसिक कार्यों को देखकर इज्ूलेड के निवाधप्तियों को भी प्रेरणा मिली और 
सत्‌ १५३० के आस-पास इज्धलेड के नाविक मत्त्य-क्रेन्र खोजने गये तो विलिनम 
हॉकिन्स ब्राजील पहुँचा । रानो एलिजावेथ के शासन-काल में--जिंसे इजूलेड के 

६ १४५ 


हु 


१४६ [ दहु० वा आपधिक विफयस 


बेन न की टीॉजिनज या हा ग २४ दिसावाँय और रिचई चार्ससर उत्तरी 
डक व व_। भारत ढंग मार्ग खोजने ये बजाय 

न हे मास्पों बे! साथ व्यापारिक संन्यि पी । 

हा मार्ग घोजने में सफ्ल हुए। किल्तु दुत 


नवीन सामुद्िक घोजी मे इक 75 को स्पेन प्रौर पुतमात से संघर्ष लेसा पड़ा भौर 
इस झप में सामुद्रित्त जहाजो की खूट वा बाम धारम्म हुप्रा स्पेनिश भौर पुर्दगाली 
बपधोजो की इन हरवतों से चिट्कर उस्हें सपुद्री बुत्त वे नाम से पूगारने लगे । इस 
प्रकार के शपप मे धामिक भावनापों का पन्‍तर भी शियातील था। स्पेन भौर 
घुतंगाल जहाँ रोपन-कपी लिए मतानुषायी थे वहाँ बद्ध पड प्राटेस्टेन्ट सवानुयायी था। 
सन्‌ (४८८ में स्पैत के अजय प्रामंहा वी पराजय के बाद हजुलैंड का प्रभाव 
प्रधिकाधिक बइने सगा। प्रद ५ यर्हीँंड झ्न्य देशी बे साय व्यापार बरने में स्वतन्त 
दो गया ! 


बुलुदनुप्ा इस्यादि श्रामुद्रिक यात्रा-यन्धी वा आाविष्यार होने से सामुद्रिक 
मात्राए' पहुले से भ्रधिक सुरशित होने लगी। ह४५८छी प्रौर बाद की दतारिदियों मे 
जल यातायात की कडिनाइवा पर विजद प्राप्त बरली गई । पूर्वीय देशों से होने वाले 
व्यापार में मसाले, रेशम, बहुमृल्थ होर, पन्‍ने भौर सुगन्धित पदार्थ गम्मिलित होते 
दे दिन्तु हु नवीन ठशपारिव क्षेत्रों को रोड ने, घायन्शदवा, नारियल, नीपू, सारगी, 
नाशपाति, रग, दरियाँ, लकड़ी के सामान को जनन्सापारण के लिए उपलब्ध बर 
दिया जिभसे उतके ध्राधिव जीवन-स्तर भौर स्‍भादतों में परिवतंत हो गया | 


(शो इन सदौन रपापारिव-क्षत्रों को हुथिया लेने के लिए बडी-यड़ी 
कम्पनियाँ स्थापित करते का प्रयत्न किया धपा ब्र्योक्ति उनकी स्थापना में निश्न- 
सिद्षित छाम थे *“-- 


(९) इतनी दूर थी वधावुद्धिक यात्रा मे हानि भोर भरशा वी सहेतदाफ्ति 
व्यक्ति से शिव मम्पनी में थी । 


(२) व्यक्ति वी भ्रपेशा बग्पती विभिन्न देशों के शासकों से स्यापार के लिये 
सुविधाए' प्रौर भरक्षण प्राप्त कर खदती थी । 


(३) व्यक्ति लालच के कारण देईमान हो राबता है किन्तु वण्यनी पे इछ 
प्रकार की भ्रवृत्ति प्रपंधाने मे समय लगता है । 


(डी सरकार ने वम्पत्ियों के निर्माएं को प्रौर्साहन दिया जयीकि व्यक्ति की 
अपेज्ञा कम्पनी से वर-वसूल करना प्रात्तान या। 


इसे प्रदार उपयुक्त कारणों से बह़ी-बढी कम्पनियाँ प्रध्तित्व मे आई | इस 
समय दो प्रत्ार की काम्पतियोँ दनाई गई --प्रथम नियन्त्रित कम्पनियाँ-ये दे 
क्म्पतियाँ थी जो कि ससद के चार्टर ( घोषणा-पत्र ) द्वारा बगाई जाती थी जिसमें 
पत्तग-प्रना ख्यापारी झलंग से ब्थापार करते और झपने लासों ब। उपयोग करते । 
दिवीय--ये वे कम्पतियाँ थी जो सपुक्त ता भिश्ित पूंजी से निर्माण का जाती थी, 
इनमे बपत्तियत रूप से व्यापारी पू'जी लगाकर कण्पती वा निर्माण करते ये, 
व्थापार बभ्पनी के लाम से दिया जाता था लाभ-हानि पृ'जी के पझनुदान के झजुपाव 
में वितरित किया जाता था) वियन्द्ित भौर संयुक्त पू'जा-कश्पनियों ने भीरे-धोरे 
वुल क्षेत्रों में एुकाधिकार प्राप्त कर लिया । वियत्रित कम्पनियों में मदीम व्यक्तियों के 


व्यापारिक क्रान्ति | १४७ 


सनिपेध ने उसे आलोचना क्य पात्र बनाया। अ्रतः धीरे-घीरे इन कम्पनियों के भ्रधिकारों 
पर भमियन्वण होता गया और उन्नीसवीं शताब्दी के अ्रन्त तक ये समाप्त भीक 
दो गई । 


नियन्त्रित कम्पनियों के श्रन्तर्गत मर्चेन्ट एडवेन्चरर' का नाम बहुत प्रसिद्ध 
रहा है । पर्याप्त समय के अस्तित्व के परचातु सब्‌ १५६४ में शाही फरमान द्वारा 
इसकी स्थापना को मान्यता दी गई । यह राइन और एल्ब क्षेत्रों में व्यापार करती 
थीं | इसने गूह-युद्ध के समय भी बहुत महत्वपुर्ण कार्य किया जिसमें कि चाह्स प्रथम 
की पराजय हुई। इसी प्रकार मतकोवे कम्पनी (ए४5०००५ ६०.) की स्थापना सब्‌ 
१५४५ में हुई। इसका व्यापार रूस, फारस, आमिनिया और केस्पियन सागर 
से होता था। सत्तरहवों शताब्दी में डच प्रतिस्पर्धा और जार की नाराजगी से व्यापार 
को आ्राघात पहुँचा। भूमध्य सागर के पास मुस्लिम देशों से व्यापार बारबरे और 
लेबान कम्पनियाँ करती थी। इस समय की सबसे प्रसिद्ध कम्पनी ईस्टड-इण्डिया फम्पनी 
थी जिसको स्थापना १६०० ई० में शाही-फरमान द्वारा हुई थी । पहले यह नियन्त्रित 
कम्पनी के रूप में स्थापित हुई परन्तु बाद में संयुक्त पूंजी वाली कम्पनी के रूप में 
इसका विकास किया गया । इसका कम्पती एशिया, अफ्रीका और अमरीकी वन्दरगाहों 
के व्यापार पर एकाधिकार था। इस श्रकार प्रशान्त महासागर से हिन्द महासागर 
तक का सारा व्यापार इसके नियन्त्रण में ही था। यह कपड़े, लोहे के सामान और 
काँच में व्यापार करती थी। भारत में व्यापारिक उददश्य को तिलांजलि दे इससे 
साम्राज्य स्थापना के स्वप्न देखने आरम्भ किए और यह साम्राज्य स्थापना में सफल 
भी हुई । बाद में इसकी राजनीतिक गतिविधियों को सरकार ने संसद द्वारा सत्‌ १७७३ 
और १७७४ में नियन्त्रित किया। सच्‌ १८४८ में कम्पनी समाप्त कर दी गई 
जबकि सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से भारत पर अधिकार कर लिया। शअ्रतः यह कहा जा 
सकता है विभिन्न व्यापारिक कम्पनियों की स्थापना से विश्व के बाजारों से इज्धलेड 
का सम्बन्ध स्थापित कर दिया था ॥ ह ड़ 


(३) व्यापारिक क्रांति का तीसरा महत्वपुर्ण कार्य राष्ट्रीय-व्यापार नौति का 
सृजन था। इससे पूर्व स्थानीय व्यापार की दशा में स्थानीय हितों का महृत्वपूर्रा 
स्थान था, परन्तु जब व्यापारिक-क्षेत्र का विस्तार हुआ तो यह मानना पड़ा कि . 
राष्ट्रीय हित के हृ्टकोण से व्यापार नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए । इस 
प्रकार के राष्ट्रीय-व्यापारवांदी नीति के दृष्टिकोण को व्यापारचाद (१९४०७४४4579) 
की संज्ञा दी गई । ह॒ ' 


(४) व्यापारिक-क्रांति का चतुर्थ महत्वपूर्ण भाग मुद्रा बेकिंग श्लौर साख 
की बुद्धि था। जब तक व्यापार क्षेत्र और स्वभावानुसार सीमित था, तव इस प्रकार 
का अवुभव नहीं हो पाता था किक्तु जब तक १६ वी और .१७ वीं शताब्दी में व्यापार 
के क्षेत्र और स्वभाव में बुद्धि हुई और वह राष्ट्रीय सीमा लाघकर दूर देशों से होने 
लगा, यह आवश्यक था कि व्यापारियों की मुद्रा सम्बन्धी झाचश्यकता भी बढ़ती) इस 
समय तक यूरोपीय देशों में स्वर्ण भर रजत सिक्के ही प्रचलन में थे । अतः सिक्कों 
की संख्या में वृद्धि तभी सम्भव थी जबकि उस धातु विशेष के उत्पादन में वृद्धि हो 
यह ठोक था कि धातु के उत्पादन के वृद्धि के प्रयत्न किये गये किन्तु श्मरीका' की 
खोज और उन घातुओं की खदानों की खोज के वाद ही इस झावश्यकता की पूर्ति हो 
सकी । निम्न तालिका इस बात को स्पप्ट करती है :--- 


है| 


१४८ | इजूलैण्ड का भ्रायिक विकास 


सोमे भ्रोर चाँदी फा दिद्व उत्तादनों (१० लाथ डातरों भें) 


सन्‌ | । सोता चाँदी 
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कुत योग । १,८६० ३,५६५ 

स्वर्ण भौर रत का निरस्तर प्रात सार कगात. कारशशारे के कगरितीजट लेदर जी 
प्र्थ“यवस्था वो प्रभावित कया और । ण २ 
चलन मात्रा में अभिवृद्धि हुई । देक्ग का के छू 


भाद में हुपआ | भव इग्तेड को अपनी आावश्यकत,भ्ा का पूतत भन्‍य देशा! सर वरता 
पहनी थो । 

जब सन्‌ १६८८ वी गौरदमय ज्ातनि (05ल्‍#05 हे 6०% ९८३) के पश्चात 
विलियम तृतीम द गलेड वा सम्राट बना और उसमे धन की पआझ्रावश्यकता हुई तो सन्‌ 
१६६४ मे बेक ध्ाफ इ स्लेंड वी प्रथम बार स्थापना हुई ओर इस प्रकार झाधुनिक 
ढंग की चेजिंग-ध्यवस्था था प्रारम्भ हुआ। इन दो शताडिदयों में इ ग्लेड ने बेविंग 
को इस सोमा तक विकास किया है कि भव यह व्यवस्था सर्वोच्च स्थिति पर पहुँच 
गई है । 

इसी प्रक्रार सयुक्त-पू'जी दापनियों का भाविर्भाव भी भन्‍्य महत्वपूर्ण चरश 
है। सभहुदी दाव्ादी वे प्रन्त तक इगलेंड ग्रौर स्थाटलेड में युल मिलाकर १४० 
संयुत्त-यू जी-इम्पनियाँ थी जिनकी कुल पू'जी ४२,५०,००० पोंड थी । इन फम्पनियों 
के शेयरों वी कोमनों में उतार-पदाव और सं की प्रवृत्ति बहुत तोब थी । ईस्ट 
इरिटिए। वभ्पनी के देयरो की बौमतो मे १६६२ मे १६६९७ तफ २०० पौंड से ३७ 
पोंड वा उतार रहा । सटे वो यह प्रवृत्ति कितनी ददी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण साउथ 
पी बदल दृम्पती का समाप्त होना है । 

उपयु क्त परिवर्सनों का प्रभाव दिदे 
में कुत निर्याद-विदेशौ-ध्यापार ३,१ 3,०४० 
घोर १८०१ में १६,४८,००० टन त 
नियत था ग्रोप्त 
पौंड था 


व त-+_-_-+--.--.-४०००००नपन्‍गक 
| 


की व्यापार की वृद्धि पर पडा। सन्‌ १७०० 
०८टन था जो १७४० मे ६,६१,००० टम 
कु पहुँच गया। इसी प्रकार भायात और 
मुल्य १६१८ में ५५,००,७०० झोर १७०१ में ६४,००,००० 





घफाएँत, फजाशरव है: इ४, नक(काकत८ गायक थ| दत0/४ छ. 50. 


व्यापारिक क्रास्ति | १४६९ 


ओद्योगिक क्रांति के पश्चात्‌ बड़े पेमाने के उत्पादन के लिए जहाँ एक ओर 
यातायात के साधनों पर निर्भर रहना आवश्यक था वहाँ दूसरी श्रोर व्यापार की 
प्रवृत्तियों और साधनों में परिवर्तन पर भी निर्भर रहुवा पड़ा। सड़कों भौर कृत्रिम 
जल-मार्गों का निर्माण और रेलवे और वाष्प चालित जहाजों का प्रादुर्भाव व्यापारिक 
क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता का एक निमन्त्रण था। इस परिवर्तन के तीन मुख्य 
तत्व थे--विस्तार, विद्विष्टीकरण श्र एकीकरण 


प्रथम रेलवे, वाष्प-जहाजों, टेलीफोन, तार और वेतार के तार के साधनों ने 
यातायात श्रीर परिवहन की परिस्थितियों में श्रामुल परिवर्तत कर दिया था। व्यापारी 
विश्व के विभिन्न भागों से सम्पर्क में श्राये और इसी समय वस्तुग्रों में प्रयाणीकरण 
की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई जिससे वस्तु का विक्रय वर्णान से ही सम्भव हो सका। कुछ 
व्यापारिक नियमों और प्राचार सहिताशरों का निर्माण भी किया गया जिसे व्यापारी 
स्वेच्छा से पालन कर सके। इन कार्यों ने विक्रय की व्यवस्था में भी परिवतंन कर 
दिये । नमूने दिखावे के आधार पर वर्तमान श्रौर भविष्य के सौदे होने लगे और 
उपज-विनिमय संस्थानों ( ९:ल्‍०वेंण्ट७ ए"टावण््ट०5) का विकास हुआ । इस उपज 
विनिमय संस्थानों के सम्पर्क से वस्तुओं का मुल्य वास्तविकता श्रौर समानता की ओर 
उन्मुख रहता है| कुछ चस्तुश्नों के स्थानीय बाजार शत्तर्राष्ट्रीय बाजारों में परिणित्त 
हो गये। * 

ह्वितीय महत्वपुर्ण तत्व विशिष्टीकरण का था। प्रथम परिवर्तन जो विशिष्टी- 
करण के रूप में हृष्टिगोचर हुआ वह था व्यापार भौर उद्योग का भ्रलग-प्रलग होना । 
व्यापारिक संस्थान भी कई भागों, उपभागों में विभाजित हुआा--थोक, खुदरा 
इत्यादि । इस प्रकार वितिमय-संस्थासों में भी विशिष्टीकरण की प्रक्रिया अधिकाधिक 
प्रबल होती गई । गेहूं, कपास, रबड़ इत्यादि में श्रलग-प्रलग उपज विनिमय संस्थान 
स्थापित होते गये । व्यापार के इस विशिष्टीकरण के ढंग से भध्यम-वर्ग का प्रादुर्भाव 
हुआ भर इसे व्यापारिक-एजेण्ट की संज्ञा दी गई । 


धन्तिप्त महत्वपूर्ण तत्व जो परिवर्तन का धोतक रहा है वह है एकीकरण की 
झाधुनिक प्रवृत्ति। श्रीद्योगीकरण के विकास और प्रसारण, यातायात के साधनों की 
उन्नति शोर उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा की उपस्थिति ने एक ही प्रकार के कार्यों वालें 
व्यवसायों को एकीकरण की शोर प्रवृत किया । विभागीय स्टोर, चेन स्टोर इस बाते 
के उदाहरण हैं जो अमेरिका भौर यूरोप महाद्वीप में फैले है। इनके विकास से थोक 
झौर खुदरा व्यापारियों का अस्तित्व समाप्त सा हो गया भौर उपभोक्ताओं से ये 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित्त करने लगे । 


इंग्लैंड का विदेशी व्यापार जो सन्रहवीं और श्रठाहरवीं शताब्दों में वृद्धि पर - 
था वह उन्नीसवीं शताब्दी में श्राते-आरते झद्योगिक क्रान्ति और यात्तायात के साधनों 
की उन्नति से और भी अधिक. बढ़ गया। व्यापारिक-नीति में परिवर्तेनों से जिन 
साम्राज्यों का निर्माण इग्हौंड ने किया वे भी इसमें सहायक सिद्ध हुए। उम्नोसवीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में विदेशी व्यापार की जो बृद्धि हुई वह इस प्रकार प्रस्तुत की जा 
सकती है :--- 


१६४० | इज्जड का भाधिक विकास 





झौगत भ्रायात ग्रौद्वत मिर्यात झौसत पुन; निर्यात 
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उम्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्स मे दइग्टौंड़ के विदेशी ष्यापार में जी परिवर्तन 
हुए वें इस धकार हैं :-- ! 


(१) विदेशों व्यापार के स्वभाव में परिवर्तत--वलन्‍्यारखानों के स्थापित्त 
होने से उत्पादित भौर पक्के साल का निर्यात ही भ्रधिवाधिक होने सगा। निर्यात वो 
मुख्य वस्तुए-टेपसटाइल मशीनरी, वोयला, रखायन भौर मिट्ठी के घतंत इत्यादि थी । 
इस्छी प्रकार प्रायाव मे प्राच्य देशों की विन्ाधितापुर्ों वस्तुभा की अपेझा धस्चा माल 


पल खाद्याप्त मुख्य था। इस प्रकार का व्यापारिक परिवर्तन भ्ौद्योगिक क्रान्ति की 
नथी। 


(२) विदेशो-यापार के पृत्य ध्ौर परिमाण में धृद्धि--सन्‌ १८०६ में निर्यात 
भोौर झायात क्रमशः ४१० लाख पांड और ३१० लाख पौंड के थे वे सन्‌ १६०० में 
श८३० पश्रीर ४६०० लाख पौंड के हो गये । इस वृद्धि पा श्रेय भी श्रौद्योगिक्त्षाति 
को ही दिया जा सकता है । यद्यपि इस प्रकार वी प्रवृत्ति सामाम्य नहीं रही किन्तु 
उसमे उतार-घढ़ाव होते रहे वयोवि' भाथिक मन्दी ने इनको प्रभावित विया था| सन्‌ 


१०८७५, ७६, ८४५ भौर 5६ के वर्ष इस प्रवार के वर्ष थे जिनमे प्रायात-निर्यात 
अत्यधिक प्रभावित हुए ॥ 


(३) भाषातों में निर्यातों को भरपेक्षा तोब बद्धि--आायातों मे श्राशातीत बंद 
होने का कारण घरेलू बाजार की स्‍झावर्यकता पुति करना था क्याकि कच्चा माल 
देश की भावद्यकता पृत्ति के लिये अमिवरार्य था । 


दीसरवीं दताब्दी से भ्रथम महायुद्ध के बाल तक व्यापार में झाशातोीत दृद्धि हेई, 
ब्येपि कप आओ भय झद्योगिक देश भी अतिदनी थे। इउ्तैंड के - विदेशी व्यापार 
का णीर्ष बिन्दु ६६१३ कावर्प कहाजा सकता है जबकि श्रायात् और निर्यात - 
कमरा: ७१६० मोर ५२४५० लाख पौंड वा था। बाद के वर्षों मे यह गिरते गये । 
इस अकार की वृद्धि का क्रय_यीमा, बेंक्गि भौर जहाजरानी के विकास को दिया 


जा सकता है ! इप्टॉंड की देकिग-्यवस्था बेक भॉफ इस्तैंड दी स्थापना के बाद 


हो! पनपी क्योकि सन्‌ १८२४५ ई० से पूर्व का बेकिंग विकास प्रस्त-व्यस्त छा धा। 
, ८३६ श्रौर १८३३ के प्रधिनियमों के झन्तगंत संयुक्त-पू'जी-वैको को स्थापना हुई" 


झ्ौद्योगिक क्रान्ति | १५१: 


भौर इस प्रकार वेंकिंग व्यवस्था में सुधार हुआ । सीमित उत्तरदायित्व -श्रौर संरक्षित 
दायित्व के सिद्धान्तों के प्रचलन ने विकास की गति झौर भी तीज करदी । इस प्रकार - 
के अभ्रधिनियम सन्‌ १८४५८, १०६२ और १८७८ में स्वीकृत हुए। इन अ्रधिनियमों ने 
सुहृढ़ बेकिंग और साख संस्थाओ्रों की नींव डाली जो देश की बचत का राष्ट्रीय उद्योगों 
में उपयोग करा सकी । 


विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति 


सन्‌ १६१४ के वाद से विद्दव व्यापार में ब्रिटेन का भाग घटता-बढ़ता रहा . 
है । १६१४ में विदव के पक्के माल के निर्यात व्यापार में ब्रिटेन का भाग ३०% था, 
१६२६ में यह २४% झौोर १६३७ में केवल २२% ही रह गया। किन्तु हितीय : 
महायुद्ध के उपरांत के वर्षो में यह भाग फिर से बढ़ा है--१६५० में यह १५% था - 
किन्तु १६९६१ में फिर गिर कर केवल १६% हो रह गया । 


सन १६२३८ में कुल श्रायात व्यापार &१"६० करोड़ पौंड का था, यह: 
सन्‌ १६४८ में २०००० करोड़ पौंड का, तथा १६५१ में ३८९२० करोड़ पौंड और : 
सन्‌ १६६१ में ४३६८० करोड़ पींड का हो गया। इसी प्रकार भ्रायात-व्यापार का + 
मुल्य सन्‌ १६३८ में ४७१० करोड़ पींड से बढ़ कर सब्‌ १६४० में २१७"४० करोड़-८ 
भ्रौर सन्‌ १६५६ में ३१४३० करोड़ तथा १६६१ में ३६८२० करोड़ पौंड का हो 
गया। जैसा कि नीचे की तालिका से स्पष्ट होगा :--- 


प्रायात-निर्यात व्यापार (करोड़ पोंडों में) - 








वर्ष श्रायात निर्यात - पुनः व्यापार 
१६३८ ६१६ ४७१ दर 
१६४८ २०७७ ९५७६ ६*१ 
१६५१ रेप" २ रणश्६"६ १२५ 
१६५४ ३३५६ २६५१० ध्ष्ष 
१६५६ शेध्८ा३ ३३३*० १३*१ 
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१६६१ ड३े९फ८ ३२६५८*२ श्श्व्८ 





पिछली एक शताब्दी से ब्रिटेन को अर्थ-व्यवस्था में विदेशी व्यापार.का महत्व 
झधिक रहा है । यह अपने यहाँ से विश्व के अन्य देशों को अश्रपने कारखानों में निर्मित 
माल (कुल व्यापार का ५५%)--मुख्यतः इंजीनियरिंग सामान, मोटर गाड़ियाँ, 
जहाज, घातुर्ये, वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, कोयला, पेट्रोलियम, विद्य तु मशीनें श्रादि 
वस्तुयें---निर्यात करता है। यह निर्यात मुख्यतः वेल्जियम, फ्रांस, इटली, लक्सम्बर्गं, 
नीदरलेंडस भ्रौर जन प्रजातन्त्र (कुल व्यापार का १७०८); संयुक्त राज्य (८५०८); 
मध्य पूर्व के देशों (६९%). लैटिन भ्रमरीकी देशों (४३%) तथा राष्ट्रमंडलीय देशों 
(६६५७) को होता है। 

आयात व्यापार में मुख्यतः खाद्यान्न खाद्य पदार्थ, मवंखन, पनीर, चाय, तम्बाकू 
कपास, ऊन, घातुर्ये आदि वस्तुयें होती हैं। कुल श्रायात व्यापार का ३४%, खाद्य- 
पदार्थों का होता है । * 


१४४ | इड्गलेप्ड वा प्रापिक दिवास 


नीचे की हालिओ में निर्यात ब्यापार वो बताया गया है 


ही आल नरक नलबनजंब॒ई बार बब सबंध आरा“ एााांआभाभाााणंणाााणाा“ंणभााणाआाआआणणा 
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ब्रिटेल से पुततिर्यात भी अधिक होता है। यह व्यापार मुख्यतः ऊत, चाय, 
रबड, पत्ते, प्रतौह धातुर्ये, हवाई जहाज के पुर्जे, तम्बाकू भादि में होता है। 


छः 
भर 


बध्याय है 3 ३ वाशिज्यवाद या व्यापारवोद 


( छट०शाप8४ ) 


ध्ध्ध्ह्च्ष्ध्ह्ध्ष्ध्ध्ध्च्ध्ह्ध्ध्ह्ध्ध्ह्ध्ध्ष्ध्ध्ध्च्ध्फ्ध्ध्ध्ह्ध्ध्ह्ध्ध्ध्ध्ध्प्ध्ध्घ्ध्ध्ध्ध्ष्छे 


वारिज्यवाद या व्यापारवाद' दब्द उन सामूहिक, राजनीतिक और आधिक 
प्रयत्तों का नाम है जो कि इज्धुलेंड की सरकार ने १४ दों से १६९ वीं शताब्दी तक 
झपनाये । कुछ भ्रर्थ-शास्त्रियों के मतानुतार इत उपायों का उहश्य राष्ट्रीय श्राधिक- 
आत्म-निर्मरता और श्रस्ततः राष्ट्रीय सम्पदा भौर शक्ति का विक्रास करना था| इस 
व्यापक राष्ट्रीय दृष्ठिकोश का ध्यान रखते हुए व्यावहारिक नीतियों में परिस्थिति के 
भनुसार सामयिक परिवर्तंत भी किए गये । 


एक दूसरी विचारधारा के भ्रथशास्त्रियों के श्रनुसार समय-समय पर अपनाये 
गये उपाय किसी निश्चित नीति के परिणाम नहीं थे वरत्‌ विशिप्ट समस्यात्रों के हल 
के लिये ही यथोचित॒ उपायों को अपनाया गया था। व्यापारवाद की विचारधारा राष्ट्रीय 
भावना के साथ-साथ पनप रही थी। मध्य युग में राप्ट्रीयता का विचार अ्रधिक प्रबल हो 
गया था। सौ वर्षो के युद्ध का एक परिणाम श्रेत्र जो में इंस भावना को बढ़ाता हुआ 
होगा भ्रौर जॉन श्रॉफ भ्रार्क के पराक्रमों के पश्चात्‌ फ्रांसीसियों में भी यह भावना बढ़ी 
होगी । पन्द्रहवी शताब्दी में पूर्शा-जागरण, इगलेंड में सामन्‍्ती शक्ति का हास और 
भौगोलिक श्रन्वेषणों की घटनाएं घटित हुई। इसी समय घर्मं सुधार आन्दोलन की 
प्रवृत्ति भी जाग्रत हुई। इस प्रकार सम्पूर्णा यूरोप में राष्ट्रीयता की भावता का विकास 
हुआ और यह राजनीतिक, घामिक तथा शभ्ाथिक सत्ता के रूप में राष्ट्रों का उदय, 
भध्य युग को वर्तमान युग से श्रलग करता है। राष्ट्र के हिल्न में राजनीतिक झौर 
आाथिक कार्यो का सचालन करने के लिये शक्तिशाली शासक की झावश्यकता थी । 
सोभाग्य से इस प्रकार का शक्तिशाली शासक-वर्ग इगलेंड और यूरोप में उस समय 
पनप छुका था ! ? 
धघ्यापारवाद के अन्तर्गत राष्ट्र की श्राथिक शक्तियों का विकास राष्ट्रीय हृष्टि- 
कोण से किया जाता है। इसके श्रन्तगंत अपनाये गये उपायों को चार भागों में 
विभाजित कर सकते हैं---(१) कृषि सम्बन्धी उपाय, (२) उद्योगों के विकास सम्बन्धी 
- उपाय, (३) जहाजी या तोकावहन विकास सम्बन्धी उपाय, और (४) सम्पत्ति संग्रह 
सम्बन्धी उपाय | | 


विकासवाद का क्‍श्रारभ्स 


व्यापारवाद का उद्भव रिचार्ड द्वितीय (छ८४०मव पा) के समय से होता है, 
जवकि प्रथम वार १३७६ में ,एडवर्ड तृतोय की नीति की झोलोचर्ना की गई और 


श्ग्रे 


१४४ | इज़जूलैण्ड या भापिक विकास 


राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि कश्ते के दृष्टिकोण से प्रधिनियम स्वीकृत किए गए । ढिन्तु 
व्यावह्टारिक रूप से व्यापारवाद दा प्रदजन रण छर राजा के काल से ही हूपा हैं. जैसा 
कि लाई वेक्न ने बहा है--'हिलरी सप्तम से पुरानी राजनीति को छोड़कर नई 
शक्ति वी नीति का प्रमसरण दिया यह समय राष्ट्रीयवा की भावना का शर्वोपरि 
कोल था | व्यांपोरवाद थी चीनि के तत्व हमको पन्‍्दरहवी ऋतापदी की उन पुस्तव मे 
भी मिन्नते हैं जो नवोन नीति थो परिचायक हक ३ 2: विदाद . चाहर्स, डपूक 
5 आ्राफ / पौरसियस, इड्लेश को वत्तुएँ सरजोन फोर्टखपू। उस समय जो नीति 
अपनाई गई वह तकारास्मक थी १ वेवल् ट्यू डर काल में रचताश्मच ठग से 42325 
का विकास हुप्रा । इस समय के विभिन्न प्रदिदर्ततों ने इस तोति को धुनिदिचित स्वरूप 
प्रदान करने में मोग दिया । 
१६वो भौर १७दो दातावदी में धन प्राध्ति का मुरप साधन विदेशी-व्यापार था 
जो कि भारत, अपोका प्रौर झमैरिया के साथ होता था । झत' व्यापार और विशेषत: 
विदेशी व्यापार हो व्यापारवाद में भुल्य स्थान था सका । यहां कारण था ४०३३ 
स्यापार को उन्नत करते के लिये कृषि, उधोग भौर जहाजरानों सम्बन्धी अधिनियम 
स्वीकृत किये जाते थे ॥ देश के भ्रायात भौर निर्यात इस प्रहार नियस्वरित किए जाते 
ये कि जिससे फानुदुल व्यापार-सन्तुतन' प्राप्त हो राके तथा दक्ष में स््वंग मारी सादा 
में भ्रा सके।। स्वण उस समय सम्पत्ति का घिन्ह था। वह राजनीतिक शक्ति का भी 
शाधार या । देश स्वर्ण के ग्राघार पर सेनाए रख सकता या, शब्द क्रय कर सकता 
था और प्रन्य देशो के राजनोतिज्ञों को राष्ट्रीय लाभ के लिये रिम्वत दे सकता था।॥ 
प्रत' उस शमय भ्रस्येफ देश का यह प्रयस्त था कि उसके पास प्रधिकाधिक स्वर्ण का 
सग्रह हो। कुद्ध देशों (जैसे पुतंगाल) के पास सोने या चाँदी को खाने थी । डिन्‍्तु 
ह एलेट ये पास हवरों को खाने नहीं थी । भ्रत इ गलेड इस देशों को ग्रधिक वस्तुएं 
बेचकर स्वर प्राप्त १ र सकता यथा 


व्यापारवाद फे मुख्य तहय 
व्यापारवादी नीति के झन्तर्गंत निम्नलिखित दायक्रम ध्रपनाथां गया था 


(१) राष्ट्रीय साधनों का इस ढंग से विक्रास किया जाय॑ कि जिससे देश का 
निर्यात व्यापार बढ सके । इसी हृष्टिशोश से उद्योग घौर जराजसनी का विकाष्त 
विया गया। शप्दीय धन तथा शक्ति मे दृद्धि *रना उत्तम समझा जाता था। भव: 
भाधिक साधनों को नियमद और नियन्त्रण झविवाय श्रौर अपरिद्ार्य या । 


(२) ब्यापारवादी उपनिवेशो का उपयोग भौ मातृ-देशों के हितों के पक्ष 
में करना चाहते थे | दे उपभिवेशा को केवल कच्चे माल व। भन्‍्डार बताया चाहते 
येजो भातृ-देश फोकष्चा माल दता रहे भोर ग्राह-देश से परक्ामास बराबर 
चैता रहे । उन्ही उचोगा को उपनिवेशो में स्थापित श्रौर जिरुदित होने का भवसर 
दिया जाता था जा उद्योग भातृ-देश में या तो नहीं थे था उन्हे लाभदायर गाषार॑ 
पर माह देश में नहों खोला जा सकता था । वह्तुतः उपनिदेशों के खाधनों का श्ायथिक 
शोपण व्यापारवादोी नीति का एक मुस्य तत्व था । 


(३) व्यापारवादी प्रन्ततः राष्ट्रीय भात्म-निर्भरता से विश्वास करने दाले ये । 

प्रत: वियनि व्यापार को अधिक बढ़ावा भर भायात व्यापार को हतोत्साहित किया 

के 2 था। संरक्षणात्मक था तंदकर, लुगापर भाषात को रोकता और शाप्ट्रीय 

उद्योगों को सरक्षणु भदाव करना प्रात्म-निभरता की अवस्था प्राप्त करने का एक 
प्रमुख तत्व था । 


' वारिज्यवाद या ध्यापास्वाद |. १५४ 


(४) घुलियन-चोर्ड- (छण्या7ं०० छ००प्व) की स्थापता--इस बोर्ड को 
स्थापना से स्वर्ण के निर्यात को समाप्त किया गया और झायात को प्रोत्साहित किया 
गया क्‍योंकि व्यापारवादियों का विश्वास था कि वही देश घनी है जिसके पास सोना 
झौर चाँदी अधिक है । 


(५) श्रनुकूल व्यापार-सन्तुलतल को स्थापना--इस प्रकार को विधि से 
स्वर्ण का बहाव इग्लेंड की ओर हो सके। पहले तो प्रत्येक देश से अ्रनुकुल व्यापार 
सन्तुलन रफ़ने का प्रयत्त किया गया, किन्तु जब यह स्थिति भ्रसम्भव सी हृष्टियोचर 
हुई तो साधारण व्यापारिक सन्तुलन का प्रयत्व किया गया । 


कृषि के क्षेत्र में धपापारवादी नीति 


व्यापारवादियों ने यहु अनुभव किया कि कृषक राष्ट्रीय रीढ़ है श्रतः कृषि की 
उन्नति का प्रयत्त किया जाना चाहिये। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि जो 
देश खाद्यान्न का आयात करता है, वह युद्ध के समय सुरक्षित चहीं है। विदेशी भन्न 
का आयात बन्द होने पर देश भूखों मर सकता है । 


हे 


कृषि को उन्नत करने के लिये विभिन्न “प्न्न श्रधिनियर्मा (007 7.9७5) 
स्वीकृत किये गये । एडवर्ड भौर रिचर्ड द्वितीय के समय में भी श्रन्न-प्रधिनियम स्वीकृत 
किये गये । पन्‍द्रहवीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण अन्न-अ्धिनियम स्वीकृत हुए--(६ ) 
१४३६ का अन्न-अधविनियम | इसके अन्तर्गत अन्न का निर्यात -उस समय किया जाय 
जब उसका मुल्य ६ शि० ए पें० प्रति क्वार्टर से नीचे गिरे । (२) सन्‌ १४६३ के भन्न- 
अधितियम के अन्तर्गत अन्न का आयात उस समय रोक दिया जाय जब मूल्य ६ शि० 
८ पे० प्रति क्वार्टर से नीचे गिर जाय । सरकार इस प्रकार मुल्य का निर्धारण करती 
थी जिससे कृपक को पर्याप्त लाभ हो सके । सच १५३४ में इस प्रकार का प्रधिनियम 
स्वीकृत हुआ कि सम्राट की विना आज्ञा के अन्न का श्रायात न किया जाय। सन्नहवीं 
शताब्दी में ग्रायात-निर्यात के मूल्य स्तरों में परिवर्तत किये गंये। सच १६६३ में “अन्न 
उपहार श्रधिनियो (000 ए०07५४ 8०४) स्वोकृत हुआ जिप्तके भ्रोधोत्त कपक को 
संरक्षण प्रदान किया गया। आयातित गेहूँ पर ५ शि० ४ पै० प्रति वंदार्टर कर लगाया 
जाय जबकि कीमतें ४८५ शि० भति क्वाटर से नीचे हों। सत्‌ १६७३ में किसानों को 
आ्राधिक सहायता दी गई। कुछ वर्षों के पश्चात्‌ श्रधिनियम समाप्त हो गया । सन 
१६५६ में पुनः 'अन्न-उपहार-पअधिनियम” स्वीकृत हुम्ना जिसके श्रन्तर्गत ५ शि० प्रति 
क्वार्टर आथिक सहायता उस निर्यातित गेहूं पर दी जाती जबकि मुल्य देश में ४८ 
शि० प्रति क्वार्टर से नीचे हो । ु 


यह अधिनियम अ्रताज की उत्पत्ति को प्रोत्साहित करने और इसके मूल्य में 
उचित अंझों तक स्थायित्व लाने में सफल हुश्ला। इस प्रकार की सफलता की तुलना 
हम फ्रांस द्वारा इसी प्रकार की नीति अपनाने को अ्रसफलता से कर सकते हैं जहाँ कि 
विपरीत परिस्थितियों में इग्लेंड के समान नीति « प्रनुतरश करने का प्रयत्न किया 
गया। फ्रांस में चौदहवें लुई के शासनकाल में एक वित्त-व्यवसायी और प्र्थशास्त्री 
शी फोल्बर्ट ने निर्यात निषिद्ध करने की राजाज्ञा जारी करवाई जिसका उहँश्य फ्रांस 
में अनाज की प्रछुर उपलब्धि करवाना था लेकिन इस प्रकार के निर्षेघात्मक प्रतिबन्ध 
के परिणामस्वरूप प्रचुरता के वर्ष में फ़रांसीसी किसान के अनाज का ग्राहक नहीं 
मिलता था भौर भूमि पर खेती बन्द कर दी जाती थी। इ'लेंड में श्रक्ष उपहार 
भ्धितियद् ये लगभग १०० वर्षों तक कृषि-व्यवस्वा फो सुचाढ रूप से चलाने में 


१६५६ | इडूलेपण्ड का प्रॉयिक विकास 


सहायदा ही जदित जने8रत्रा की दुद्धि ने समस्या का पमोव्राईमंइनदरूप हततुत डिया 
दिएरे बारए इामत बइनी जा रहा घी । सरवार ने पृ के उचित नियात्रणा के 
लिप घन १७७३ मे प्रश्न धषिनियम पारित किया जिपवा उहुधय मु पे लि० 
प्रति बवाठर से बड़ते पर नाम मात्र इ अर देते पर छापान व। प्रतुषदि देगा था 
ताहि मृ-्य इस दर के प्रासन्यास स्पिर हो जाय। सन १७७३ के भ्रपितियम को 
जितनों सफलता मिप्तनों बाहिए था उतनी स्फ्खता नहों मिली । झूयां में वृ द्ध ४ 
से संत भारी मात्रा मे घायात नहीं होता था बयाकि विदेशी उद्य८व एवं भ्रनिन्चित 
मरी के निये उत्पत्ति करने यो तदार ना थे । सन १७६१ में एक भोर प्रप्त भाप 
लियम १७७३ के धर धनियम में स्नान बरत हुए पारित किया एम । जद दा भ 
गेहूं का मूल्य ४४ ९० प्रति कदाटर मे नाच दवा था तो निर्षोति पर सहाणता दो 
जानी थी झौर यब देश मे ९हैं दा पुत्द ६० सि० प्रति गदहर ते शीत होठ भा तो 
पांयात पर मारी बर लगाया दाता था 7या जब देश मे मृच्य ४४ +ि७ प्रति बवाट रू 
से अपर चना जता था तो कर ददस नाम मात्र क। रह जाता था। इस प्रकार को 
व्यवस्था के प्रत्तवत यह धागा को गई हि नियास पर सहायता धौर भावात पर भारी 
कर सगाने मे देश में प्रक्नोस्या”्त वा प्रोग्साहन मिलता जग झद्ठे प्लात्त को णातो 
थी कि मृून्च ऊधाहाने पर कर में कमी व थावे्यकता के समय धायांत यो 
प्रा्माइत मि्या शौर इसलिये राटो रे मृच्य मे झरपंधिद बूद्ध नहों होगी। संधपि 
देन में उ्ाानि बहा समांवररस प्रान्लोसन जग रहा प्रौर नई भूमिं पर सती बी गई 
परन्तु युद्ध के दिनों मे प्रापात भनिनचित हो (या जियस॑ पुद्ध काल में सूप में दराइर 
वृद्धि होती रहा । 


बसे पद दांत मे कृषि ल्ाभटायक दववछाय था सबित उमर भतितरिचितता का 
हन्ड प्रदन्‍्प विशमान था क्योकि लाभ युडकास मे प्रायातिपर ब्राम के दहिकार पर 
निमर था। प्रत ध्षत रैषैर का ध्रष्त ब्रपितियम ध्ावन"क माना गया । ह्स धथ 
घ्चिनिपंष वा मुत्य उठ नये यहू था कि इग्लंड साय के सम्बा्धम विर्णों पर 
निभर ने रहे भोर इसके लिए यह आवश्यक मना गया कि कू थ को प्रोस्याहित बरन 
है लिए इस प्रश्र के प्रतिद'यघ तुद तक लगे हूना चादिय जब तक कि एक चोपाई 
टन (प्रति बवाटर] 7हूँ का सुय ८ वि० न दवा जाय । कृतिम ढग से घन बा सूंब्य 
इसना बड़ा दिया बदा कि निवहि किन हो गंदा सब साथा 4 जुनठः गा जावन-स्तर 
भी लिर गया। यह प्रधितियम क्षपता उह ये भी प्राप्त सहों बट चंबा । दिखानों को 
भी भधिक मा दना पदा यरि सूत्रि का मूय उनके बाय कलार्पों से बृद्धि पा जाय 
तद भा उद्द दडित जिया जाता या जबकि उनरी पदट्टे भवषधि समाप्द हो जाती। 
जयीलरा का प्रात पुरस्कार मिला सरिन यह वे इसलिये प्राप्त कर सके क्पयाकि 
उपादनद को उचित प्रोम्ताहत नहा मित्र सक्रा। परत बह विवाटास्‍्पद़ है कि क्या 
दात्तव मं झप्त सवितियम स्िसावों क लिये सामवापक था? जिधाना को भ्रधिक 
उत्पादर के (लिये प्राभ्ठाहिंत बरतने का प्रश्निध्राय यह था ई# उस भ्ाम परे भो अपन 
उत्पाटद किया जाये जो उसके लिये कमर उपयुक्त थी भौर इस प्रतार प्रधिमिगम 
मूच्यर में झतार बढाद को बढ़ाया ६ एक इतर दु खद दच्य यह थी कि इस भपिविषर्ण 
ये क्याना म कृषि प्रणाली के सुधार के सम्दघ से रुचि उऊपन्न नहीं कात 

श्मिक्रों ने अधिक मजदूरा का माँग को भौर परिस्यादर्ण रतन दिपरोद | 
गद थो कि ध्न्त प्रवितियम समाज पर भार हो गया धौर सभा वरों के लिय॑ हानि 
कारक सिद्ध हुभा। परस्तु धविदयामक्त व्यवस्या विशेष उपभोक्ता ठंपा व्या 
परारियां के लिए पग्रछुविधाजनक थी । दिखना के प्रतिशत स्दायों के लिय सांबारण 


वारिज्यवाद या व्यापारवाद | १५७ 


जनता के कल्याण को वलि चढ़ा दी गई | प्रतः श्रमिकों झौर औद्योगिक-यू जीपतियों 
ने इत अधिनियमों के विरुद्ध हुड़ुञाल और असन्‍्तोप व्यक्त किया । भ्न्न श्रधिनियम के 
प्रइत को लेकर स्वतस्त्र॒ व्यापारवादियों झौर संरक्षणवादियों में लगभग ३० वर्षों तक 
विवाद चलता रहा। शहरी उपभोक्ताम्रों श्रौर औद्योगिक-पुजीपतियों के श्रसनन्‍्तोप के 
परिणामस्वरूप १०७३६, १८५२८ भौर १८४२ ई० में अन्न अधिसियमा में फिर 
संशोधन झौर सुधार किये गये । इन संशोधनों के फलस्वरूप छुगी की दर न्नन्न के 
मूल्य के अनुकूल ही निर्धारित वो गई। यदि अ्रन्न का मुल्य ७० शि० से श्रधिक हो 
जाता तो नि:शुल्क प्रायात की अनुमति दे दी जाती और जब मुल्य इस विच्दु से नीचे 
गिरता तब आयात पर चुगी लगा दी जाती और ज्यो-ज्यों मूल्य गिरते त्यों-त्यों छुद्धी 
दर भी बढ़ा दी जाती । इसके पश्चात्‌ हस्किशन से पारस्परिक सममझोता द्वारा नौ- 
वहन अधिनियमों मे संशोधन किया जिसके अनुसार झपनिवेशिक व्यापार के भ्रति 
ब्रिटेन ने छज्ी दर कम कर दी तथा विदेशी श्रायात के समस्त भ्रतिबन्ध भी एक 
सामान्य कर में परिवर्तित कर दिये गये। ये कर श्ायात-मृत्यों के ३० प्रत्रिशत 
अनुपात से श्रघिक नही हो सकते थे । चुड़ी की दर में इन सुधारों के उपरांत भी 
स्थिति में कोई भ्रन्तर नहीं हुआ । 


चन्न-श्नधिनियम विरोधी लोग (#अप्े-एण्लान-बचछ >ण्यछ०९०)--असन्तुष्ट 
उद्योगपतियों, पृ"जीपतियों तथा उपभोक्ताओ्रों ने कृषि संरक्षण का सक्रिय विरोध करने 
के लिये प्रश्न भ्रधिनियम विरोधी लोग (हैग्रएं 007फ-ं०छ-<ब्ड्८०) की स्थापना 
की जिसके प्रमुख नेता रिचर्ड कॉबड्न (एंणाशावे 0090०) भौर जाँत ब्राइट 
(उ०णा छह) थे । 


रिचर्ड फाब्डन (सन्‌ १८०४-६५) मिडहस्टं नामक स्थान में पंदा हुमा था । यह 

श्रश्ष अधिनियम विरोधी प्रभियान का मुख्य प्रशेता था। संत १८३४५ में इसने स्वतन्त्र 
व्यापार भौर सरकारी हस्तक्षेप पर पंम्फलेट प्रकाशित किये और इस प्रकार यह 
क्रांतिकारी दाशंनिकों की श्रेणी में सम्मिलित हो गया। सच्‌ १८३८ में, जब बह 
मेनचेस्टर में एक उत्पादक था, रिचर्ड कॉब्डन में ७छ व्यापारियों के सहयोग से एक 
संस्था बनाई । सन्‌ १८४१ में इसने पालियामेच्ट में श्रपना प्रथम भाषण दिया और 
चार वर्ष पश्चात्‌ इसने अपनी भाषण कला से रोबर्ट पोल (प्रधान-मन्त्री, इ ग्लैंड) 
को प्रभावित किया और जिसके कारण अन्न अधिनियम समाप्त कर दिये गये । इसका 
सारा श्रेय स्व॒यं श्री पील ने कॉब्डन को दिया है। श्री कॉब्डन का कार्य न केवल 
श्रश्न अधिनियम तक ही सीमित था वरन वह सन्‌ १८५६ में व्यक्तिगत रूप में फ्रांस 
' गया और सम्राद नेपोलियन तूतीय से एक संधि की जिसके आधार पर स्वतस्त्र-व्यापार 
को दोनों देशों में प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार श्री कॉब्डन उच्चीसवीं शताब्दी का 

भ्रन्वर्राष्ट्रीय व्यक्ति था जो स्वतन्त्र व्यापार का प्रवल समर्थक था । 


श्री रिधर्ड फाब्डन के समान ही दूसरा व्यक्ति जान ब्राइट था, जिसने अन्न 
अधिनियम विरोधी श्रभ्ियात को संचालित किया । श्री जाँच ब्राइट (-०ःप फैणड्ोए) 
(१८११-८६) कॉव्डन का विश्वासपात्र साथी था) वह रॉकडेल सामक स्थान में 
पैदा हुआ और एक मिल-मालिक का पुत्र था। उसकी शिक्षा-दीक्षा ने भाषा पर उसे 
अद्वित्तीय अधिकार प्रदाव किया ॥ वह कॉव्डन से सन्‌ १८३७ में और अश्वन्भ्नधिनियम 
” विरोधी लीग” का सदस्य वन गया । सन्‌ १८४३ में संसद सदस्य बता भर एक भसिद्ध 
भान्वोलनकारी की ख्याति प्राप्त की । उसने कॉब्डन के साथ कब्धे से कत्था मिलाकर 

, कार्य किया और इसीलिये ये दोनों एक रूप हो गये । 


१४८ | इद्धवेद वा भाधिक विवासत 


फुत् प्रधिनियम वितोपी प्रभियानां वेस्तुत मब्यमन्ग बा प्राददोला या, 
जिम प्रकार घाटिष्ट प्रादोदन वी शमिल्‍दय का प्राटोपन कद्ढा जा धतता ] 
मह भादोतव धौद्यागिक-पू 'जीपनिया वी वित्तीय महायता शे संचालित था शोर जिसे 
इड़ितीय सगठत-याग्यता घोर प्रचार नि वाल ध्यक्ति नतृद बम्हाने हुव वे । चाव 
जुतिक समाप्रा के प्राथोजन भौर राजतातिक पस्षलटवाजा पर पर्वात घन राधि संघ 
की गई । यद्यपे 'प्रप्त ग्रधितियम विरोधी प्रमियान गंध्यम वा या प्ालतिस था 
सैवित उससे धामव यंग या भी ग्रपने सड़ के नीचे जाने वा हर सम्भव प्रयत्स जिया। 
ग्रत्त भ्रधिनियमा वी समात्ति का प्रयान प्रौद्योगि घौर श्रमिदा वे हित का दृष्टि स 
किया गया। सन १६४० तक ग्रामीण घोर शहरा श्रमिर्ों मे कोइ विष स्वार्थ का 
संघर्ष नहीं था। ग्रानौण कृषि मजदूर को भी प्रश्न पधिनियम से वही पिकाय्ते थों 
जो प्रौद्यागर मजदूर को था। चाटिस्ट प्रा दोलन से प्रश्न प्रधितियम्त विरोधी प्रभि- 
यान को प्राघात पहुँचा बर्यो'कू दोनों प्रान्दालन मे प्रनिद्रदिता गों थो। यध्पि 
चाटिह्ट ग्रादोतवन पझपने प्रारम्तिक विवात वाल मे ग्रप्न प्र घानवम विरोधी झभियास 
पा विहद्ध नहा था | बाद मे जतमत्ष भौर वयस्क समता घिवार इत्यादि प्रशता पर मंतभद 
होने मे दोनों प्लग से नेठु व दताय रखने दा प्रयत वरत लए । दस सपय भोर वलहूँ 
ते बाश्शिट शादोनन को भधित झामात परेचा मपेलाइल अब अधिनियम वियेधा 
लांग 4। लागे को महता सपलता प्राप्त हुई भौर चारिस्ट प्रादादलन भस्तफस हो गया । 


पदि प्रक्ष भपिनियम विशुधा धांग ने निपर्मो को समाप्ति के लिये भूमित्रा 
तैयार को विन प्रश्न प्रधितियम समाप्ति वा वास्तविक दायित्व भौर श्रेय थो पील 
को है। जब सन १८४४८ में परिस्यिति प्रनिष्चिदत ग्रोर नाजुव थी तद पीज के बजट 
ने स्थिति को हुयारा औौर सम्हाला। गीत 'छतु ने भरग्रिम फंसल सी खटादी का सकैत 
दिया और जिसमे सबसे ग्रधिर प्रभावित हाने वाल थदाव प्रश्न प्रौर श्रातू थ। प्रप्त 
प्रधिनियम व प्रतगन अन्न को बोप्त वा प्राग्ल परिवार के जिप विषर महुर्द था| 
प्रायरलड पृणतया प्रातू पर मिनर था। ऐसा ध्यात में १८४४ में भायरलंड में 
धात रा प्रशात (7०४० छ890) परम किन्तु प्रयास शोपगामी नहीं थे वर्योकि 
गोत्पप्रो मं साचान्ष था पीले ने देखा ह्लौर प्रनुसद किया कि ध्रवाल सन १६४६ मे 
गिरेगा ॥ हे दिचंड वाब्डन के १६४५ के नापण ने पांध की प्रवावित जिया । पी 
से कमठ व्यक्ति ने ततफाठ बायवाही का सिश्यय किया पौर रस प्रकार घन द४४ 
वी वषा मे प्रप्त मधिनियम बहु गय। 


पील को श्रपन दस दाय वो सफलता में पहले घ्धपजना का सामना करता 
पड़ा क्योकि सम्रिध्रडत द्वारा उम्च्ा प्रस्ताव शस्वीकार वर दिया गया भौर लाइड 
पाते रसल [उसब प्रतिदल्ट] ने भ्रपन् एडिनवग पत्र में रवत वे व्यापार व नीतियों 
प्रार भूराव दिलाया यद्यपि उसी पृव नाति निश्चिन शुन्क लगाने को थी। पोत 
प्रश्न भ्रधितियम समाप्ति विधेषत को स्वीफार कराना चाहता था दिल लाउ स्टेनले 
के विरोध स्वकुप बढ़ भ्रधिनियम स्वीकार नहीं क्या जा सदा । अत पलकोत्यय 
पत्र दना पड़ा | जॉड जोन रमल बुछ राजना तब कारणों से भत्रि मप्डज का निर्माण 
नहीं कर सके और अकनत औओ यील को पून मत्रि मृप्टल बनासे के तिये झामंत्रित 
कया गया जो एक प्रशार स उसका पु निघारित 'मन्न अधितियम स्मार्ध्ति नाति 
की विजय धी। जमवरी सम १८४६ में पौल ने तसझाल झौर स्थायों रूप में भन्न 
प्रधिनियम समाप्ति! प्रस्ताव रसे भौर स्वीकार वरवाय । पग्रकाल के परिणामस्वरूप 
इस प्रतार का निएय विया गया और इसी कारण हिग पार्दी ने इसका सम्रथन 
किया झोर पील का भा समय किया। इसी समय हा डिस्राइसी का राजनतोति मे 


हि 


वारिज्यवाद यां व्यापारवाद | १५६ 


' प्रवेश हुआ । जिसने संरक्षणवादी नीति के आधार पर पील का विरोध किया परच्तु 


पील दोवों ही सदसों सें जून १८४४६ में अपनी अन्न नीति मनवाने में सफल हो गया । 


उद्योगों के सम्बन्ध में व्यापारवादी नीति 

क्रपि के समान ही उद्योगों के विकास के लिये व्यापारवादी नीति के अन्तर्गत 
विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए गए। जिनमें कुछ भ्रधिनियम विदेशी-व्यापार ' के 
तियमन से सम्बन्धित थे और कुछ प्रवास निपेघ से इसी प्रकार व्यय-सम्बन्धी 
अधिनियम ( $णएथएधणए 7.8७5 ), प्रमाणीकरण अधिनियम, श्रम-अ्रधिनियम 
उल्लेखनीय है। 

व्यापारवादियों मे निर्मित माल के आयात का विरोध किया और कच्चे माल 
के आयात का समर्थत किया । सन्‌ १४५४ में रेशम का आयात बन्द कर दिया गया 
झौर १४६३ में विभिन्न प्रकार के निर्मित-माल का आयात बन्द कर दिया गया । 
निर्मित माल के निर्यात को प्रोत्साहित किया गया तथा कच्चे माल के निर्यात को हतो- 
त्साहित किया । श्रठारहवी शताब्दी में रेशमी-माल के निर्यात को आथिक सहायता दी 
गई । सम्राज्ञी एलिजावेय ने भेड़ और मेमनों का निर्यात निपेध कर दिया जिससे देश 
में उन उद्योगों का विकास हो सके । व्यापारवादी उन विदेशियों की झ्राथिक क्रियाप्रों 
का ध्यान रखते थे जो कि नवीन कला, शिल्प को, प्रारम्भ करते थे। इस प्रकार के 
कारीगरों को संरक्षण दिया जाता था। ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश निपिद्ध था जो खुदरा- 
व्यापार में लगे थे और देश' का घत बाहर ले जाते थे । 

विदेशी माल का उपभोग निपिद्ध किया गया किन्तु स्वदेशी माल के उपभोग 
का प्रचार किया जाता था। इस प्रकार के प्रयत्नों के ज्वलन्त उदाहरण सम्राज्ञी 
एलिजाबेथ की वे श्राज्ञाएं हैं जिनमें अंग्रेजी टोपी पहिनना असिवाय्य किया गया; 
चाल्स द्वितीय का अध्यादेश जिसमें प्रग्र ज भुर्दे इज़लिश ऊत्ती-कफन में दफनाये जाय॑ँ, 
हैं । श्रठारहवीं शताब्दी में भारी दन्ड और जुर्माने चोनी-रेशम, भारतीय मलमल और 
फ्रांसोसी केम्विरक के उपभोग पर लिए लगाए गए। सन्‌ १७०० में विदेशी रेशम 


- पर प्रतिबन्ध लगाया गया त्तथा सन्‌ १७२१ में भारतीय केलिको पर प्रतिबन्ध लगा 
“और सन्‌ १७४४५ में फ्रांसीसी केम्विरिक पर । 


इसी प्रकार व्यापारवादी नीति के श्रन्तर्गत सरकार ने प्रमाणीकरण के लिए 
प्रयत्त किए। परन्तु ऊनी वस्थ्रों के क्षेत्र में जब प्रमाणीकरण के रूप में उलभन 
उत्पन्न हुई तो श्रवितियम ढीले कर दिए गए। उद्योगों का नियन्त्रण व्यक्तियों या 
सामूहिक रूप से काम करते वाली कम्पनियों के अधीन था । यद्यपि व्यक्तियों के प्रघीन 
नियन्वण देने का आ्राशय कुछ विशिष्ट उत्पादनों में देश का विकास करना था | परच्तु 
यह एकाधिकार बाद में इतना अपग्रिय हो गया कि एलिजावेथ के समय एक सदस्य ने 
संसद में प्रश्त किया--- क्या रोटी भी एकाधिकार की सूचो में है ?' 

व्यापारवादियो ने श्रम की नियस्त्रणु-व्यवस्था भी अपनाई थी | एलिजावेथ के 
समय में श्रम-अ्धिनियम स्वीकृत हुआ था । -सच्‌ १५६३ के भ्रधिनियमों के अन्तगंत 
न्यायाधीशों को यह श्रधिकार दिया गया कि वे श्रम की न्यूबतम मजदूरी निश्चित कर 
सकेंगे ॥ कारोगर-संघों के पत्तत को रोकने के लिए अधिनियम ने उन्हें यह अधिकार 
भी दिया था कि उपाध्याय शिशिक्षुओं “का कार्यकाल सात वर्ष तक बढ़ा सकता 
है और उन पर उत्तम कार्य के लिये दबाव डाला जा सकता है । 


» जहाजराती का विकास तथा व्याप्रवांदी नोति 


व्यापारवादियों के युग में एक विस्तुत नौ-वहन-अ्रधिनियस स्वीकृत हुआ जिसमें 
बिदेशी प्रतिस्पर्धा पर प्रतिबन्ध लगाया जाकर देश के नौन्‍्बहन विकास को पर्याप्त 


| इद्भत्ड का प्रायिक विकास 
वाहन * हि जज है जय 2 पड ज 55५ 
परि प्र बाब न झआझ हर ४ हैँ न ब्रा बढ ह ड़ 
क- कक छ ] आर । हर डा द् ढ घ् 
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«६. ० 5 हो कक ब्र। 
कर दिया गया किन्तु यह झधितियम प्रेंग्रे जी जहाज को भ्रपर्याप्ततर के वारण 
£ रूप प्राप्त से ब्र सका प्रत' १४६३ में उसमें संशोधित किया गया। हैनरी 
वे शासन काल में जो भग्र जे गेसकोनी से घराव लाते थे उन्हें पंग्र जो जद्दाजों 
धाराव लाते के लिए विवश दिया यथा। इसी प्रवार वा प्रतिविम्ब रानी 
के शामन-काल में लगाया गया था। सर स्‍झोसीवर क्रोमदेल के राज्य-काल 
«५ ७. नौवावहन विधाल स्वोकृत किया गया। प्रत, १६५४१ में यह विद्वान स्वीहृत 
कि जो माल यूरोप से प्रायात किया जाय चह या तो पेंग्र जी जहाजो मे था डत 
जहाज में ही भ्राषाव किया छाप जो कि सामान भेज रहा है ४ एशिप, भपीका 
जाय से सामान अेंँग्र डो जद्ाजों मे लाया-से जाया जाय । इसी प्रतार भांग्ल॑ 
ही हल मछली वा तैल तथा कॉद मछदी का प्ायात करे । इस झधितियम 
मे यह संशोधन किया गया कि जहाज के मासिक भोर तीन-चीयाई मल्लाह 
होने चाहिये । इसी प्रवार वस्तुभो बंद भी विभाजन नामाजित भौर भनामाफितें 
किया गया जिनका भाग्ल जहाजो द्वारा भेजना अनिवाय कर दिया गया । 
इस समय तक यह विधान प्रभावोत्पादक होगयां था श्रौर उपनिदेशों के 
के लिये उद्धे विस्तृत हूप दिया गया। भाग्त उपतिवेश प्रत्येदा धामांते भांग्ल 
हडपग ही प्राप्त करे, इस प्रकार गो व्यवस्या १६६४ से वी गई। इस प्रकार 
* पत्र नौ-चहन विधान की ध्राय- पझ्ालोचना को णातो रहो है, परन्तु यह 
कि उसने झ्ाग्ल जहाजरानोी उद्योग को झत्यधिक प्रोत्साहन दिया। हेनरी सप्तम, 
झौर एलिजादेय के काल भे इने कार्यो दी ओर अधिक ध्यान दिया गया । 
का संग्रह 
उपयु क्ल ध्यापारवादी नीति झौर ग्रधिनियमों द्वारा यह त्यप्ट है कि इ ग्लेंड 
धक रद का सप्रह कर सका | यह सग्रह इसलिए सभव दही सका कि ब्यापार- 
सिद्धान्तत देश के स्वर्ों सप्रह में विश्वास करते थे भौर उसके द्वारा देदां जी 
नशक्ति सी सुहइतां में विश्वास करते थे। लिपसत नामक प्रर्यश्वासरत्री मे टीक 
हा है कि कृष, उद्योग, जहाज रानी सम्दन्धी अधितियमों में कोप अधिनियम 
मसहत्वपूएा था। व्यापरास्वादी युग मे सवतंधम संरकार ने रिचड दितीय के 
नल मे स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिदन्‍्ध लगाया | परन्द्वहवी दाताढ्दों मे स्िकतरों 
निर्यात भो प्रपराख घोषित किया गया और विदेशियो को इस बात की जामिन 
। होती थी कि वे बुलियत इ ग्लेड से बाहर नहीं भेजेंगे । ईस्ड-इव्डिया कम्पती 
आलोचता भी इसोलिए की गई कि वह देश से स्वर्णों बाहर भेजती थी । बलियन 
सद्रह के सम्बन्ध में दो प्रसार की विचारधाराए' दृष्टियोचर होती हैं। प्रधम 
बुलियन के प्रवाह पर निय्स्भण चाहनी थी तथा दूसरी विधारधारा 
के तिथमन में विश्वासी थी। विदेशों मुद्रा और घुलियन का निर्यात १६६३ 
चंघानिक मात लिंयां गया $ व्यापार झस्तुलन को व्यायारदादी राष्ट्रीय प्रगति का 
के मानते ये । 
का भ्रालोंचनात्मक प्रध्यपत 
राध्ट्रीय्ता वो भाषनां के विकास के साप-दांव व्यापॉरवादों रीवि-नीति राष्ट 
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| के हित में रही थो। उसप्रे राष्ट्रीय भात्म-निर्भरता भौर शक्ति उम्पन्नता की सावनाथों 
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पर्याय ? ऐै श्रमिक संघ आन्दोलन 
हट ४ (४ण्वे& एफ्रांगा ००००४) 


् 
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बतंमान पू"जीवादी व्यवस्था ने समाज में श्राथिक विषमताओं को जन्म दिया 
है उसी के परिणामस्वरूप श्रमिक-संघ आन्दोलन अस्तित्व में आया है। वस्तुतः 
श्रमिक-संध श्रान्दोलन श्रौद्योगिक-क्रांति की हो देन है। जब श्रौद्योगिक क्रांति के 
फलस्वरूप श्रमिक ग्रामों से शहरों को ओर उन्मुख हुए उस समय उन्हें अपनी कार्य- 
दक्षता का विक्रय करना पड़ा। क्ृप-क्रांति ने उन्हें जीविका-विहोध कर दिया था। 
उन्हें एक भिन्न प्रकार के नियोजकों का सामना करना था। श्रमिक की श्रम के नष्ट 
होने की कमजोरी ने नियोजकों की प्रनिद्वन्द्रिता में श्रासमानता उत्पन्न कर दी। श्रतः 
श्रमिकों ने यह अनुभव किया कि उनकी क्रय-शक्ति की न्यूनता के अभाव की संगठित 
होकर हल किया जा सकता है। झतः श्रावश्यकता ने ही श्रमिक-संघ भ्रान्दोलन को 
जन्म दिया । 


श्रमिक-संघ श्रान्दोलन का ऐतिहासिक श्रध्यपम 


झौद्योगिक-क्रांति से पूर्व श्रमिकों में इस प्रकार का श्रम-संघ आन्दोलन 
विधमान नहीं था । उस समय गृह-उद्योगों की स्थिति में शिल्पकार-संघ (0760 
8०06) विद्यमान थे जिनमें स्वामी, श्रमिक श्रौर नव-सिखुझा संगठित थे । इन संघों 
का नियल्नण शौर नियमत स्वामियों के हाथ में था। स्वामी, श्रमिक और नव-सिखुओं 
के बीच के सम्बन्ध बहुत ही मधुर थे। नव-सिखुश्ों के लिये स्वामी बनने के भ्रवसर 
उपलब्ध थे । उद्योगों की स्थिति भी इस प्रकार की नहीं थी कि श्रमिक स्वामी के 
विरुद्ध संघर्परत हों । 


सोलहवीं शताब्दी में शिल्पकार-संघों के पतन के बाद श्रमिकों श्लौर नियोजकों 
में विरोध उत्पन्न होने लगा। श्रमिकों के संगठन के रूप में टोप बनाने वाले दजियों, 
झौर जूता बताने वालों के संगठन दृष्टिगोचर हुए। राज्य का दृष्टिकोण इस रूप से 
श्रधिक सहानुभूतिपुरं नहीं था । राज्य ने इस प्रकार के अधिनियम स्वीकृत किए 
जिसमें उनकी श्रधिकतम मजदूरी को व्यवस्था को गई थी और संगठन को अ्रवैध 
घोषित किया गया था। सन्‌ १५६३ के अ्रधिनियमों के अन्तर्गत शान्ति के न्यायाधीशों 
(-०5७८८०४ ०९ 7९४८८) को अधिकार दिये गये कि यह अधिकत्तम मजदूरी अ्रधिनियमों 
को लागू करे । सन्‌ १७२० भर १७२५ के अ्धिनियमों के भ्रन्तर्गत दर्जियों, जुलाहों, 
बुनकरों इत्यादि के संघ अवैध घोषित किए गए। श्रमिकों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति 
में यह श्र भी दुखद घटना थी कि सन्‌ १७०० के पदचातु राजकीय नियमों के 


९१७३ 


१७४ | दण्ड का ग्रापिक विद्ग 


प्रस्गगत विदफी मश्ीसरी झौर श्रमित्रौ वा प्रायात निषिद्ध कर दिया गया। गहीं 
कारगाथा कि प्रतिब्टित ग्र॑शास्त्री प्राइम दिधिय को वहुना पदढा--/जद कमी 
भ्रमिकों भोर स्वामिया ये विभद को दूरवरने वा प्रयत्त किया गया, वार के 
सलाइवार रंवामी ही होते थे! बयाकि एक नियमित प्रौर संगठित मजदूर वर्ग का 
शमाव था। हा 


ग्रौधागिक-प्राति न एद दे श्रमिक वर्ग वो जन्म दिया । क्षाति के पलत्वस्ूप 
प्रमित्रों का प्रापमी संस्पक् प्रधिक बड़ा । गृहन्उल्पादन विधि के झज्तगंत श्षमिक्रों को | 
प्राप्त में मिलने का स्वप्तर नहीं मिलता था पर क्रौद्योगक द्रावि | समय बहन से 
भ्रमित थो एप वारखाने में प्रापस में मिलने का झ्वस्तर प्राप्त होता धा। अभिके- 
सप-ान्दो तन वो भ्रपदे प्रारम्भित विकास के घरण मे निम्न कब्निइया का झनुभव 
हुपा -- 

(६) सम १७६६ और १८०० ई० में रायोग प्रतितन्यक प्रधितियम 
(एण्गीत्िड्र तय ]/0७४) सवोकत हुए, जिनके भसतर्गत उन रास्याधी को प्रवैधानिक 
घोषित विया गया जा साधारण व्यापार के सुबाह रू से चुसाने में दाघक थीं। इसके 
ग्रतिरिक्त ३ गलैंड दा कामत लो मी श्रमिक-प्रान्दोतन के विहद्ठ था । 


६२) अमित निय॑न होने के कारण श्रप्रिकन्सघ॒ कौप में धाव ये एफ दिन 
व! वारिधमिक भी बन्द के झूप में नहीं दे सकते ये । इसका पएरिशाम गद हुआ कि 
घमिक-सध-कोप में बहुत कम रवंम रहती थी विश्वत्ते स्रगंठित छूपर में कोई का नही 
शिया जा सकता था । 

( ३ ) झावागमन के साधनों के पर्याप्त विकास के प्रभात में थधिक भाषत् 
में मिल नहीं पाते थे । 

(४ ) जाति, धर्म और भाषा सम्वस्धी विभिश्नताओं ने को पारस्भिव वात 
से धमिकों व संगठित होने में रत्ञावट उत्तन्न की 

(४५) राज्य भ्ौर मिल भातलिकों वी निरकुश भौर दमनपूल नीति ने श्रमिक- 
सघ॑-धानदोलन को जाग्रत पौर सशक्त होने में रापचर्टे उत्पन्त को। श्रप्तिक नेतापो को 
शाजन्म काराबात वी सजाएं योग्य काय-कत्ताप्नो का प्रभाव उत्पन्न करता था । 
सन्‌ १७६३ ई० म स्थोर भौर पासा तथा बाद के वर्षों में हाईों, हार्मटक भौर जॉन 
थुल्वेल तामक श्षमिक-नताओ को झ्राजन्म बारायास की सजाए' देता श्षमिक-सघ 
पभ्रान्दोलन के पैरों पर कुठाराघात था | 


(६) सत्‌ १५१६ ई० मे ६ प्रधिनिप्रम स्वीकृत हुए, जिनझा श्रमिकों को 
उगा और प्रकाशन पर बहुद बूरा प्रभाव पडा । 


(७ ) श्रमिकों म सच्चे नेताओो दा भभाव था। 


इसतता सब कुछ होने पर जो श्रमिक-प्रान्दोजन झौदयोगिक क्ानि के फलस्वरूप 
उत्पन्न हो गया था, बह घारे-चारे प्रपना जडे मजबूत करता गया | क्षमिय-आन्‍दो लत 


के इतिहास में उत्तारन्चड्ाव का क़म्र रहा है। अमिद्न प्रादोल 
कारणों मे झोर घटनामो में प्रोट्पाहुन विता न+ 306 मर 


(६ ) प्रारम्दिक कान में श्रमिकों की काम करने की दशाए अत्यन्त झोच- 
नोव थी। बालक भौर महिता श्षत्तिका का बहुत ही घुरा हाल था। कारपानों का 
भस्दस्थ्यपूर्ण दातावरण भी इस बात के लिये उत्तरदायों था | 


श्रमिक संघ भानदोलन | १७५ 


(२ ) जिस समय इगलेंड ने श्रौद्योगिक-क्रांति का सृजन किया, फ्रांस ने सु 
१७८५६ में राज्य-क्रांति का सूत्रणाव क्रिया । राजतन्त के स्थान पर प्रजातन्त्र स्थापित 
हुआ भौर क्रांति के ग्राकर्षक नारे--समानता, स्वतन्वता, बन्चुत्व--क्षमिकों में संग- 
ठित होने की चेतना भरने लगे । 


(३ ) फ्रांसीसी क्रांति ने इगलेंड की सरकार की दमन नीति को प्रोत्साहन 
दिया | सरकार मे सव्‌ १७६७, १८०० में दमतकारी भ्विनियम स्वीकृत किये जिसमें 
श्रमिकों के सभी प्रकार के सगठन अ्रवैध घोषित किये गये । सरकार ज्यॉं-ज्यों दमन- 
नीति का सहारा लेती गई त्पों-त्यों अमिक झान्दोलन अधिक सुदृढ़ होता गया । 


- ( ४ ) उद्योगपतियों का समठन सुदृढ़ था जिसका अमप्रत्यक्ष फल यह हुआझ्ला कि 
श्रमिकों को भी अपना संगठन श्रधिक हृढ़ बनाना पड़ा । 


(५ ) श्रमिकों को बढ़ती हुई संख्या ने यह भावना उत्पन्न करने में सहायता 
दी कि वे बदि संगठित हुए तो देश की राजनीति में हस्तक्ष ५ कर सकते हैं तथा अपने 
हित में श्रम-भ्रधिनियमों का निर्माणण कर सकते हैं । 


औद्योगिक-क्रांति ने जहाँ एक श्रोर पूंजी के केन्द्रीयकरण भ्ौर उद्योगों के 
स्थानीयकरण में योग दिया वहाँ दूसरी ओर उसमे श्रमिक-बर्ग में संगठित होने की 
भावनाओं को भी प्रोत्साहन दिया । वेसे तो मब्यकालीन उद्योगों की स्थिति में भी 
श्रमिक-वर्म किसी न किसी रूप में समठित था और इस प्रकार के ऐतिहाप्रिक 
प्रमाण मिलते हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमिकों की एक 
शाखा जिम्ते ०णण८ए ऐै८िा नाम से पुकारा जाता है, औद्योगिक-क्रांति से पूर्व भी 
मजदूरी की वृद्धि के लिये और प्रन्य व्यावक्षायिक चुविधाएं प्राप्त करने के लिये 
संगत हुप्रा करते थें। सनू १६६६ की उठए्गा6ए पर्चा #टृप शव्वप्टा$ 
7.070०७ की 0057६ढ८त 00गए4ग५ के विरुद्व हड़ताल, सन्‌ १७२१ में ॥०पा॥०ए 
९७ ४075 ए 4,000695 की मास्टर क्राफ्टमेन के विशद्ध हड़ताल तथा ए०ण 
(00ण9७४ एऐॉंग्रंएणम की मिल-मालिकों के विरुद्ध हुढ़ताल इस बात की प्रतीक है कि श्रम 
संस्थाएं आंशिक रूप में ही सहो अधिकारों के प्रति जागरूक अ्रवश्ध थी। इसके 
अ्रतिरिक्त १७७० के मध्य में देश के विभिन्न उद्योगों में देशव्यापी श्रमिक हड़तालें भी 
इस बात का प्रमाण हैं । 


फ्रांसीसी राज्य-क्रांति और अमरीको स्वातन्थ्य युद्ध इग्लेंड के श्रमिकों के 
लिये संगठित होने के लिये महाव्‌ प्रेरणा खोत थे) कुछ श्रमिक संस्थाय्रों की भी 
स्थापना हुई थी । सब्‌ १७६३ में फ्रांस के साथ इंग्लैंड का युद्ध आरम्भ हो गया । 
इस श्रार्पत्ति-फाल में सरकार सतक हो गई कि कहीं फ्रांसीसी क्रांति के विचार य॑ 
के शअ्रमिक-वर्ग में नवीन चेतना व भर दें। नेपोलियन के आझाक्रमणों से प्रभावित 
सरकार से श्रमिक अ्रधिनियमों और संगठन अधिनियमों को स्वीकार किया ॥ 
सन्‌ १७४४ में बन्दी-प्रत्यक्षीकरण अधिनियम (पब्रं०४४5 (०7४०5 5०) स्थगित 
कर दिया गया तथा सन्‌ १७६६ में गुप्त-मंत्रण और सभाग्रों के अधिनियम के विरुद्ध 
झधिनियम स्वीकृत किया गया । सच १७६७ और १८०० में सयोग-प्रतिवन्‍्धक 
झधिमियम स्वीकृत किये गए जिनके अन्तर्गत श्रमिक संगठनों पर रोक लगा दी गई ॥ 
इसी प्रकार के अधिनियम नियोजकों के लिये भी स्वीकृत किये गए । 


हु ठोक है कि जिस समय इस प्रकार के प्रधिनियम स्वीकृत किए गए उस 
समय श्रमिक संगठव अ्वैधानिक करार दे दिए गए थे परन्तु घृल उप में थे समाप्त 
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नहीं हुए थे । बुद्ध भमिकरों ने मैत्रीन्मवोी (सिव्पते3 ई०टाटापल्ड) के स्पप में भ्रपने वो 
पंपडित किया जिसको सन्‌ १७६३ में वैधातिक रूप प्राप्त हों कुत्ता था| उच्ती सर 
एक्र गुप्त सस्या लुड्डा हट के मास में चल पड़ी ३ यह भारदोलन मुख्यतः मशीन विशेधी 
था । इसका सूतपात नोटिषम, तिप्तैश्टरशायर झोर डर्वीशायर मे हुआ या। वहाँ से यह 
कगातदीलन शौच देश के फस्प भागों में फैल शुया । सन्‌ १८०२ से १८०६ तब पिस्ट- 
शायर और इ स्ैंड के दक्षिणी आाध्विमी भाग मे ऊनी-वस्त्रों के बारखानं में 3423 
ने जिगमिल (ऊह-४४॥) नापकू पद थ्रे उप्रपोष्ठ जो रोजने ये बहुत प्रपत्त जिया 
विस्तु उतहा प्रयास प्रगफ्ल रहा। उत्तरी भाग भौर मिंडलै-डुप मे चड्टाइट्स मे 
हैद११ ई० प्रकटरियों को जलाकर मधीनों को तोड-्पोड दिया । उसी तरह लका+ 
शायर के बुतकरों ने १८१२ ई० के प्रश्नेल महीने में बैल्‍्टद्रौदद नामक स्थान पर 
स्थित याप्प घालित वारखाने की जला दिया । इस कार्य में चार छुट्ढाईटो को पीसी 
की सजा दी गई तथा १७ वो ७ वर्ष को लिए जेच भेज्न दिया गया। याकशायर में 
छुट्दाइदी ने ऊद उद्योगों की मशीतों को तोड़ डाला । यहाँ १४ व्यक्तियों को पाँसी 
दी गई । 


इग्लेंड को सरकार ने बहुत बड़ाई से लुहाइट आन्दोलन को दबा दिया। भपनतो 
दपने बी नीति भें सरकार ने गुप्तचर, पुलिस, धुड्लचार तथा सिपराहियों को उपयोग 
(कया, सन्‌ १०१२ में मशान तोइने के अपराध के लिये फॉसी की सजा विश्चिवत 
की गई । इतना सब कुछ होने पर भी साधारण श्रश्विक-वर्ग प्रचेतद तथा प्रशिक्षित 


ही था 


सन्‌ १५१४ में नंपोलियन मुद्धों से इंग्लैंड ने पुक्ति को साँस सी। उस समय 
पमिक शान्दोलन मे नई वरबदद सी वयोकि मैंपोलियन युद्धा के बाद भ्राषिय मंदी के 
काल में श्रमिकों की दशा सत्यत्त शोचनीय ही गई थी। बेकारों भौ सम्स्या भौर 
मजदूरी की गिरावट ने मजदूरों को संगठन की नवीन प्रेरणा दो ॥ श्रमिक संस्थाएं जो 
इब तक बँधानिक थो पुत्र भ्रस्तिर्द में झाने लगी। क्राँिस प्लेघ (7३०८७ ए|5<<) 
(जी कि मास्टर-देलर था चरिए क्रॉस का रहने वाला था) ने श्रमिक्र प्रान्दीलन के 
कार्य को आगे दी का प्रयदत दिया) अआमिक सगठत की वेंघता के: प्रदान ग्रे उसे 
संसद सदस्य श्री जोग्रेफ हा म की भ्रश्यधिक सहायता मिली । पर्मान्त विरोधों भौर 
प्रदर्शन के बाद संसद ने थरो हा भ दी अध्यक्षता थे एक सर्मिति निर्ुक्त को जो 
सयोगी था संगठनों के झचित्य का झ्रध्पयत करें। क्री हु भ सम्रिति के माध्यम से 
इुत्त धातें मे सफल हुए कि सवीगअतिदत्य हटा दिये जाने चाहएं। हा मन्सोर्मात वी 
पिफारिश पर समद ने सन्‌ १६२४ में एक प्रधितियम स्वीकार किया जिसके घन्तर्गल 
श्रमिकों का सर्गाठित हीना शग्रौर हडताल करना वैध यान लिया गया । पर्याप्त सघपें 
के खाद श्रमिकों मे जब सगठत भोर हुड़ताल का झधिकार प्राप्त किया तो उद्ची वर्ष 
देश में हडतालों का सातवां लग॑ गया, फलध्वहूप सरकार मे एक दूसरों समिति नियुक्त 
की जिसने अ्मिकों के इस भ्रधिकार को नियस्त्रित (पेट्ड॥।८८८०) रूप में मानने के 
लिए सिफारिश की। भझत- सन्‌ १८२५ प्ें पुराना अधिनियम पुन लागू क्या और 
एह नवीन भधिनियष स्वीक्त कया जिसके पन्तर्गंत नियत्रित रूप में श्रम्तिकी को 
हडताल भौर संगठन का भविकार दिया गया । इस झधिनियम वी घाराए इसे प्रवापर 
पी थी कि एक सुददु खमिक-भरानदोलन पनप चहो सकता था। इतपैड के कॉमन लो! 
के प्रच्तयेतत इध प्रकार को घाराएँ थी जो नियाजकों के पक्ष में थो | धन. श्रमिकों 
ढ लगा भा शदड़दी तक इस दाल छत प्रयत्द करना पढ़ा कि उनका भास्दोलन 


*. श्रमिक संघ आन्दोलन | १७७ 


बंध और सुदृढ़ हो सके । सन्‌ १८२५ के अधिनियम के बाद श्रमिकों का जिस प्रकार 
शोपण किया गया उससे यह स्पष्ट होगया कि इस ग्रधितियम में परिवर्तन श्रौर संशोधन 
वांछतीय है । सन्‌ १८३२ में लंकाशायर को खनिजो और १८३४ में मिट्टी के बतंनों 
के कारीगर दमत के शिकार हुए । इस समय के दमन का एक ज्वलन्त उदाहरण 
६ कृषक-्श्रमिकों का है जिन्हें शपथ लेने के कारण सात साल के लिए निर्वासित कर 
दिया गया यह दंड उनको उस पुराने नियम के अच्तर्गत दिया गया जो फ्रांन्सीसी- 
युद्ध के समय प्रचलित रहा । 

इन बाधाओं के होते हुए भी सन्‌ १८२५४ के वाद श्रमिक-प्रान्दोलन का 
प्रभाव बढ़ता गया । सन्‌ १८२६ में इस बात का प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रीय श्रमिक 
संगठन बनाए जाँय । इस काल में जिन श्रमिक संगठनों की स्थापना हुईं उनमें प्रासड- 
जनरल-पुनियन श्रॉफ यू० के० 'दी नेशनल एसोशिएन फोर प्रोटेफ्ान श्रॉफ लेबर तथा 
प्रान्ड-तेशनल फ्सोलिडेटेड ट्रेंड युनियन के नाम उल्लेखनीय है। यह भ्रन्तिम श्रमिकन 
संस्था प्रसिद्ध समाजवादी चिचारक भ्ौर उद्योगपति श्री रोचर्द श्रोवन (०७6८७ 
(0छट८ा)) द्वारा स्थापित की गई । यह समय श्रमिक आ्रान्दोलन के लिये क्रान्तिकारी 
समय था। किन्तु ये श्रमिक संस्थाएं व्यवस्था, संगठन, अ्रनुभव श्र घनाभाव के काररा 
असफल हो गई ३ परिणाम यह हुआ कि श्रमिक पुनः राजनीत्तिक कार्यों की ओर 
उन्मुख हुए । सत्‌ १८३७ में प्रचलित चाटिस्ट श्लान्दोलस की ओर श्रमिकों का घ्यान 
आकर्षित हुआ । इस आन्दोलन का प्रारम्भ लन्दन से हुआ । बहुन सीमा तक यह 
राजनीतिक आन्दोलन था जो श्राथिक माँगों पर झाधारित था। सन्‌ १८३६ में लन्दन 
के श्रमिकों ने श्रमिक संघ ([,णरतणा ए०ऐेतए )श०आॉ४ 4580०४४००) की स्थापना 
की और चार्टिस्ट आन्दोलन का यहीं से श्रीगरोश हुआ । इस सस्था के मन्‍्त्री श्री 
विलियम लोवेट (7.,०७८४८) थे जो १६ वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध श्रमिक नेता माने 
जाते थे । इस सस्था का उ् दय राजनीतिक समानता एवं सामाजिक न्यायपरता था 
झौर तत्कालीन उद्देश्य स्वशिक्षा, सस्ता-प्रेस शोर छिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली था ॥ 


धीरे-धीरे चा्टिस्ट भ्रान्दोलन इंगलेंड के उत्तरी भागों में भी फैला । संन्‌ 
१०८३६ में लन्दन श्रमिक-संघ की एक सभा बुलाई गई जिसमें एक अ्रधिकार-पत्र 
तैयार क्या गया था। इस पत्र में ६ मुख्य बातें थीं जिसे वे प्रधिनियम का स्वरूप 
देना चाहते थे । वे बातें इस प्रकार थीं :--- 

(१) समान छुनाव-क्षत्र । 

(२) संसद की सदस्यता के लिए सम्पत्ति श्रधिकार की समाप्ति । 

(३) पवधीस वयस्क मताधिकार । 

* (४) वाधषिक पालियामेंट 

(५) पर्दे द्वारा मतदान ! 

(६) संसद के सदस्पों का वेतन 

उपयुक्त माँगों को सभी श्रमिकों का समर्थन प्राप्त हुआ । । किन्तु प्रारम्भ से 
ही चाव्स्टि लोग कई दलों भें विभाजित हो गये थे। विलिमय लीवेट के अतिरिक्त 
दो दल शौर हो गये । प्रमुख दल उत्तर वालों का था जिसमें भ्रधिकतर जुलाहे और 
कारखानों में काम करने वाल श्रमिक थे। इस दल के प्रमुख नेताग्रों में प्लोसलरा, 
स्टीफेन्स घोर भ्रवकोलोर के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरे दल में मब्यम वर्ग के लोग 
थे जो सिक्कों में सुधार लाना चाहते थे। इसका प्रघात नेता अ्न्तवुदड था। चाहिस्टि 
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धान्दोलम को देश यूनियनों चौर घोवेनाइट दल से प्रोट्माहद नहीं मिला । प्रापती 
भतभेद के वारण आवेदनन्यद्र प्रस्तुत करने में देरी हो गई । इस देगी के कारण 
घरवाएर थो सम्भतने का समय मिल गया। प्न्त मे १२ जुनाई १८३६ ई७ 
मे! भस्ववुड़ ने सप्तद में राष्ट्रीय भावेदव-पत्र प्रस्तुत किया। कप मर्तों द्वारा बह 
भावेदवनलात्र ग्ररथीरार कर दिया गया प्रा: १५ जुलाई को द्वितोप बुलरिग का दंगा 
प्रा 

कं सन्‌ १८३६-४२ सतत का बा चादिस्ट आन्दोलन का दिोव-काल भाना 
जाता है । इस माल में भो एरता की कमी दे! वारण कोर्द भी सौदि सफ्न नहों हों 
सकी | छठ १८४० में राध्दीय प्रधिदार-पषन्‍्ममिति वी स्थापना हुई । सन्‌ शृष्डर मे 
भाप छुनावो के समय चौटिस्द प्रतिनिधियों को संख्या बहुत कप थो। प्रतः छ्विग्स 
प्रधवया टोही की सहापता देते के प्रद््ष पर उनमे मतभेद होगया। सन रैध्इर मे 
कारिस्ट दल दो भागों में धंट गया । ३ मई सन्‌ ह८४२ ई० में उन्शोंद मे पालियामेम्ट 
मैं प्रविदन-थ प्रस्तुत जिया। २८७ मनो से प्रावेदत पत्र भ्स्वीकार कर दिएरा गया । 
फ्लइबहप शैघइईरे में चेरटर, लंडागायर भोर यास्मायर भादि स्थानों मे श्रमित्रों की 
हडवाओलें हुई । उप्ते छगभग १४०० चार्टिस्ट गिरफ़ार दिए गए किसनु हडताल मे 
सफलता नहीं मिल सही । 


सन्‌ (८४२ के याद चारटिस्द प्रार्दो इन का शुवीय विदास काल धारस्म हुप्रा 


परप्दैस सन्‌ १८६४४ में घाटिस्ट भूमि सहरोग-यमिति की सयाउना हुई जो भ्रागे चचकर 
न नह. 
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दे ] ] ५. 
लग सपातन्सा होने लगा । सन्‌ १८५३ ई० से भौडोओ्लोर यो पराशलखाद़े भेज दिया 
गया जहाँ बढ़ दी वर्ष दाद मर गया । इस प्रकार चािस्टों की रहीन्मही शक्ति मी 
प्रमाप्त हो गई भ्रौर उतका बोई स्वतन्त्र प्रस्तित्व नहों रहा । इस प्रकार उपयुक्त 
बर्गन से स्पष्ट है कि चारिए्ट आाम्दोलत प्रसफल रहा । उत्तकी भतफलता के कारण 
निमभ्द लिखित भ्रे +- 

( १) भानदोलन-कर्ताप्रो मे मठभेद को प्रचुसता थों तथा भाग्दोलन कौ 
सफ्लता के लिये धनाभाव एक बड़ी बघा थी | 

(२) प्रौद्योगिक क्षेत्र मे वृद्धि अथवा 'ह्ास हो जाता भी प्रसफ्लता का एक 
कारण था। 

(३) पघान्दोलद थो दो्धकाल तक सफलतापुर्वेक सदासित करने के लिये 
योग्य मैताझो वी प्रावश्यकता थी किन्तु दुर्माग्य से ऐमे योग्य नेताओं 
का प्रभार धा। ! 

(४) सध्पम वां ने भो इस सानदोलव का विरोध जिया। 

(४) 3४०0 क को प्रन्य दूसरे राजनौतिक दलों का समर्थन प्राप्द 
नही था ) 

(६) चाटिस्ट-प्रान्दोजन के नेताग्रो की घदुरदशिता ने प्रान्दोलन को पंस- 
फल बनाया । 


(७) भानदोलनकझारियों को भाषसी ईर्ष्या भौर मनोमालिन्य से भी प्रॉदोलन 
को भसफ्ल बताने में सहयोग दिया $ 


मु 


रे 


श्रमिक संघ प्रानदोलन | १७६ 


] जब चाटिस्टि-आ्रन्दोलंन की माँगों को संसद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया त्तो 
शताब्दी के उत्तरा्ध में श्रमिक-आन्दोलन में नवीन चेचना हृष्टियोचर हुई । श्मिक- 


 आ्रान्दोलन ने अपने क्रांतिकारी प्रयत्सों प्लौर उद्दब्यो में परिवतंन कर लिया था तथा 


वह श्रमिकों की दशा सुधारने सम्बन्धी कार्यों में प्रशत्तिशील भरी हुआ । इस नवीन 
दिशा में नेतृत्व कुछ विशिष्ट उद्योगों के श्रमिक संगठनों मे दिया। इजिनियरिंग- 
उद्योग में कई श्लमिक संगठन स्थापित हुए श्रौर बाद में सन्‌ १८५१ में संयुक्त इ'जी- 
नियरिय श्रमिक संस्था भी अस्तित्व में आई। इस संस्था की केन्द्रीयन्कार्यकारिणी के 
पास पर्याप्त धन था और वह अपने सदस्यों के स्वारथ्य, वेकारी, पेन्शन इत्यादि में 
सहायता करती थी। इस प्रकार की संयुक्त श्षमिक संस्थाएं अन्य उद्योगों में भी 
स्थापित की गई । यह युग न्यू-्मोष्ल-यूनियनिज्म के नाम से पुकारा गया। इस 
भानदोलन को कई नेताओं ने प्रोत्साहित किया किन्तु पाँच व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेख- 
तीय हैं--एलन, एपलजर्थ, गाइल, कॉलसन और श्ोडगर । इनके ग्रान्दोलनों भौर 


'प्रयत्तों के फलस्वरूप सन्‌ १८५६ का अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसके भ्रन्तर्गत श्रमिक 


संज़ठने भ्रपनी माँगे शांतिमय उपायों द्वारा मनवाने का प्रयत्व कर सकते थे । 


इस प्रकार आन्दोलन सब्‌ १५६० के पदचात्‌ १८२५ और १४५६ के श्रमिक 
संगठन-श्रधिनियमों के अन्तयंत-अधिकाधिक शक्तियाली होने लगा। कई अमन-सेस्थाओं 
मे वैधानिक सुधार के लिए आन्दोलन किये । इसी बीच सच्‌ १५६६ में गर-पूतियनिस्ट 
लोगों पर शेफिल्ड, नोटिघम श्लौर मैनचेस्टर में आक्रमण किये गये। एतदर्थ सरकार 
ते एक श्रायोग की स्थापना की जिसे ट्रेड-यूनियन आन्दोलन की सही स्थिति का 
अध्ययन करते को कहा गया । आयोग के अधिकांश सदस्यों ने संयोग प्रतिचन्‍्ध नियम 


, की उठाने, श्रम-संगठनों के निर्माण करने तथा कोप के उपयोग में सावधानी अपनाने 
. की राय दी | अल्पमंत ने. संग्रोग-प्रतिवन्‍्धक अ्रधिनियमों को पणा-रूप से हटाने की 


माँग भी की । सरकार अल्पमत की राय से प्रभावित हुई भौर लगातार अधिनियम 
बनाकर उन धाराओं को कार्य-रूप दे दिया जिन्हें श्रत्पमत ने श्रम-संगठन की सुधढ़ता 
के लिए झावश्यक माना था । 


सन्‌ १८६६ के श्षम संगठन [संरक्षण कोष) श्रधिनियम के भ्रन्तर्गत श्रमिक- 
संस्थाओं के कोपों के संरक्षण की और ध्यान दिया गया। सन १८७१ में क्षमिक- 
संस्था अधिनियम (7:06 एफआ०४० ४५०४) स्वीकृत करके सरकार ते श्रम झ्रान्दोलन को 
नया स्वरूप प्रदान किया गया। वे पझ्ब अ्वेधानिक नहीं मानी गयी झौर उत्हें मैत्री-संघों 
के रूप में संगठित होने का भी अवप्तर दिया गया ॥ एक श्रमिक संस्था (जों रजिस्टर्ड 
हो) भ्रपती इमारत तथा भूमि रख सकती थी तथा अधिनियम के अन्तगंत उनका संर- 
| देन .कती थी। इसी समय 'किमीनल-ला एमेन्डसेल्ट” श्रधिनियम स्वीकृत होने 
प्रमुख श्रम हे उैनियम का प्रभाव निष्प्रभ हो गया। ग्रतः जूनता (धोडगर) में इस बात 
मंत्री बने [8 नयी भौर १८७४ में वह उस बात में सफल भी हुआ। सब्‌ १८७४ 
>. -०  नौर संरक्षण-अधित्ियम' - के अन्तर्गत श्रमिक-संस्थात्रों के कार्य को 
#फएचण्य अदान किया यया। सत्‌ १८७६ में १८७१ के श्रमिक संस्था अधिनियम में 
संशोधन किया गया जिसके अनुसार यदि -यें अपना-हिसाव-किताव नियमित रूप से 
प्रस्तुत कर रही हो तो श्रम संस्थाओं का पंजीयन अमान्य नहीं किया जा सकता था | 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्‌ १८२४५, १८५६, १८६६, १८७१, १८७४५ झौर 
१८७६ के अधिनियमों के झ्न्तर्गत श्रम संस्थाओं की अवैधासिकता समाप्त कर उन्हें 
वैधानिक और गौरवपुर्ण स्थान दिया गया था । * 


१५० | इजुलेड वा भाधिक विकास 


इसी ध्वधि में सन्‌ १८६८ से ट्रेंड यूनियन काँग्रेस का सदधादन हुम्रा था। 
वैनभरेस्टर हूड वॉपिल ने सधधारए निमस्तरणत्यत्र निकाला, ततल्श्दात सन्‌ के ! 
में जा ट्रंड यूनियत-वाँप्र स का भधिवेशन घुलाया गया वह देश की श्रम-सस्याए्ों का 
प्रतिनिधि प्रधिवेशन था। इंपी प्रकार पच-ननएप के लिए ४ प्रथत्त विया गया: 
भी मनैसा (६ 'प/ऐलाओ ने १८६० में होजयरी उद्योग में इसी श्रर्ार॒ ता 
प्रशत्त किया | इस प्र*/र का पचर-निर्शय-मडल कोयला उद्योग में स्थापित किया गया 
जो कि सफलतापूर्वक चला विलल्‍नु अन्य उद्योगों में यह प्रथश्ण सफल ने ही सका । 


उश्नीमवी शताब्दी के प्न्तिम दशकों मे श्रमिक-सघ प्रान्दोलन सभी कत्रो में 
फैल गया, यद्यपि प्राधिक-मदी के काल में इसवी सदस्यन्सस्यां धढ गई। सतू (८६० 
से पूर्व तो श्रमिक मस्‍्याएं कुशल वाशेगरो की ही थी, परन्तु बाद भे भकुगल कारीगर 
भी इन अश्रम-सस्थाप्ों दी ग्रोर श्राकादत होन सगे। भवुशल श्रमिकों वी सप्द 
हडताल सन्‌ १८८६ मे लन्दन-डॉक क्रमंचारियों वी हृहताल थी । हडताल की सफ- 
सदा से भकुशल धमिक भी श्रम-सघो की पीर प्रवपित होने लगे। रेल श्रमिकों में 
सन्‌ १८७१ में श्रम सत्वाप्रों का श्रोगरोश हुप्ा दिन्‍तु वास्तविक विकास सने १८६० 
से 'ऐप्रेलेनेट सोसाइडो प्रो रेस्दे सर्वेंग्दर्स' वी रघापता के छाप हुपा था $ 


इस शताब्दी दब! एक महत्वपूर्ण कार्य समाजवादी विधारघारापों का प्रमाव 
शाली ढग से प्रचलन था। श्रम-सस्थापो में यह घीरे-धीरे भनुभव किया जाने सूगां 
कि बीमारी, वेबारी भौर बुढ़ापे के समय सहायता का कार्य राज्य द्वारा सम्पादित 
होता चाहिए ॥ यद्यपि दो दशकों से ससद मे श्रम-प्रतिनिधि चूनने के बाद ही जाते पे 
परन्तु उनका कौई स्थायी गौर नियमित संगठन नहीं था। भरत उन्हे उंदारवादियों 
के साथ ही प्रपना मतदान बरना पड़ता था। सन्‌ १८९३ में स्वतन्व-शप्रितर-दल 
दी स्पापनों वी गई जिसका पृझ्य उद श्य समाजवादी स्तमाज को स्थापना की भोर 


प्रमत्लशील होना था। सन्‌ १८६८ में इस मशदुर दल को ट्रुंढ-यूनियत काँग्रेस ने 
माज्यता दी । 


बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में कुछ इस प्रकार को घटनाएं हुई कि जिसे 
अभिक-प्रान्दोलन को आघात लगा । सत्‌ १६०० भें टेफबैल-“रेल्वेअमिक हडतोलें 
पर गये, उप्त पर कम्पनी ने हानि के लिये श्रमिकों पर मुकहम! खलाथा। हाउस 
आफनलोड स के निर्णयानुपार कम्पनी को २३,००० पौंड टिप्री सप मे श्राप्त होते 
का भादेश हुआ । इससे श्रत्रिक प्रोस्दोलन को घड़ा धवका लगा । सत्र १६०६ में 
कु इर्चडिसप्पूट एक्ट की स्वीकृति से श्रम-सत्याएं हानि के लिए उत्तरदायी महीों 
ठहूराई गई झौर पिकेंदिंग या धरना देंधानिक माना गया। इस प्रकार के संशोधन 
ने कई रेल हडतालों को जन्म दिया | सन्‌ १६०८ में पुन. परीक्षा का मवसर भाझा *ै 
एक रेल शमिक भी झोसवने ते अश्पनो श्रमेन्‍सस्था के विरुद्ध एक 


ताकि उसकी ससद-सदस्य वे” चुनाव के लिए भपने बोष का शपनोग, हे 
उस पर हाउस झाफ-लादू स का यह निर्णय कि राजनोतिक दायों के लि रु 
4 


कोप का उपयोग नहीं क्या जा सकता था । 

यह धविकन्दल के सविध्य पर सौधा प्रद्धार था | पर्याप्व सर्प और विरोध 
के फलस्वरूप सन्‌ १६१३ में यह झधिनियम स्वीकार किया गया कि शम्रन्सस्थाएँ 
झलग से शाजतीतिक-कोप का निम 


शशि कर सकती हैं परन्तु उसका चन्दा उगाहदा 
प्रनिवार्थ नहीं होगा | इस प्रकार के झधिनियम में स 
भी छशोधत किये गये । 54003 0 52002: 


3. 


श्रप्मिक संघ झान्दोलन ] १८१ 


प्रथम-महायुद्ध और अ्रप्िक आन्दोलन 


प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१६) के समय अ्रम-संस्थाओं की सदस्य-संख्या 
४२,२५,००० तक पहुँच गई थी। जब युद्ध का प्रारम्भ हुम्आ तो देश के हिंत को 
ध्यान में रख कर श्रम संसथाप्नों ने श्रपनी भाँगें स्थगित कर दीं। इतना होने पर भी 
१६१६-१७ में पर्याप्त श्रमिक श्रस्स्तोप हो गया। शभ्रतः सरकार ने भी जें० एच० 
घिटले को श्रध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की । इस झायोग की सिफारिशों से 
अमिक वर्ग रुच्तुप्ट नही हुआ । सन्‌ १६१६ में सदस्य संख्या 5,५०,००० तक पहुँच 
गई थी । इसी समय श्रमिषों में भयद्भर असन्तोप हो गया । सरकार ने सभी उद्योगों 
के श्षमिकों का एक अधिवेशन बेस्ट मिनिस्टर में आमंत्रित विया जिसमें प्रधान-मन्नी 
शोर श्रम-मंत्री ने भाग लिया। अ्रधिवेशन ने ८ घंटे काम, ध्यूनतम मजबूरी और 
श्रम संस्थाओं को सावंभौमिक मान्यता को स्वीकार किया। समभीता कराने के लिये 
राष्ट्रीय उद्योग परिषद्‌ थी स्थापना की गई ) किल्तु फिर भी श्रमिकों का असन्‍्तोप 
कम नहीं हुआ । सन्‌ १६२२ के छुनाव में संसद में १२२ प्रतिनिधि श्रमिक दल के थे 
झ्रौर इस प्रकार यह दल एक प्रमुख विरोधी .दल बन गया। सन्‌ १६२४ में दस महीने 
के लिये श्षम-दल [!,80007 079) से श्रपत्ती सरकार भी वत्ताई । 

युद्ध-की विभीषिका और आ्थिक-मंदी ने श्रमिकों की मजदूरी में भीपण 
कठिनाई उपस्थित कर दी । ज्यों-ज्यों राजनीतिक चेतना जाग्नत होती गई श्रमिक 
प्रपने प्रधिकारों के लिये हड़ताल का सहारा लेने लगे। श्रधिकारों के संघ को 
पराकाप्ठा त्तन हुई जब सन्‌ १६२६ में कोयला-उद्योग में हड़ताल हुई। उसके प्रति 
सहानुभूति प्रदशित करने के लिए द्रंड-यूनियन-काँग्र स द्वारा सम्पुरा देश में हड़ताल 
करने का झ्ामंत्रणा दिया भया । सम्भवतया यह सबसे बड़ी हड़ताल थी। अ्रत: सरकार 
को सत्‌ १६२७ में श्रमिक-संस्था अधिनियम में कुछ संशोधन करना पड़ा जिसके श्रतु- 
सार कुछ दक्षाश्रों में हड़ताल को अवधानिक माना गया । इस श्रधिनियम के भ्रन्तगंत 
पुत्र श्रम-्संस्थाथों का भविष्य न्‍्यायाधीक्षों की इच्छा पर छोड़ दिया गया। सन्‌ 
१९३६ में श्रम-संस्थाश्रों बी सदरय संख्या ४० लाख के लगभग थी। श्रम-दल ने राज- 
नीतिक क्षेत्र में फिर भी अभूतपुर्वं सफलता प्राप्त की । श्वरम-दल मे १६२६ से १६३१ 
तक सरकार का तिर्माएण किया | सन्‌ १६३४५ में कुल ३ करोड़ मतों में से श्रम-दल ने 
८० लाख मत प्राप्त किये तथा संसद में १०० स्थान प्राप्त किये । 


द्वितीय महायुद्ध तथा श्रप्तिक श्लान्दोलन 


द्वितीय महायुद्ध काल में श्रमिक-वर्ग से सरकार का पूरा साथ दिया। युद्ध से 
पूर्व भी श्रमिकों ने भ्रपदी इसी प्रकार वी मंशा प्रकट की थी। श्रमिक झ्ान्दोलन के 
बढ़ते प्रभाव का यह प्रत्यक्ष उदाहरण था कि सन्‌ १६४० में श्री चेम्बरलेव के त्याग- 
पत्र देने पर संयुक्त सरकार बनाने के (लिये श्रम-दल को आमन्त्रित किया गया। कई 
प्रमुख श्रम नेता सरकार में ले लिये गये | थ्री ध्र्नेस्ट बेवन श्रम और राष्ट्रीय सेवा 
मंत्री बने । युद्ध-काल में श्रमिकों ने भी अश्वृतपुर्व त्याग व बलिदान का परिचय दिया 
तथा उन्होंने सद्भठन को और भी सुदृढ़ बना लिया ॥ 

इज्धलैंड के श्रमिक प्रान्दोलन का इतिहास विश्व के श्रमिकों के लिए एक 
गौरव-गाया है जहाँ श्रम-संस्थाए' हड़ताले और मांगें स्वीकार कराने के अतिरिक्त 
कल्याणकारो कार्यो का सजन करती है । ये कल्याणकारी कार्य इतने सुदृढ़ श्राधार 
पर सद्भटित हैं कि ये विश्व के औद्योगिक देशों और विशेषतः हमारे देश के लिये 
'झादर्श उदाहरण का कार्य कर सकते हैं । श्रम संस्थायें श्षमिकों की जन्म से मृत्यु तक 
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को सभी पावश्यय्तार्भों वा पूरान्पूरा ध्यान रखती हैं। ये सवाल, रोशनदान, पाती, 
विजनी, शिक्षा, जिद्यालम, बीमारी, वेकारी, दुधदना, पेम्शन झौर दुदापे की सुविशायें 
तथा मनोौरजन झौर सारइंतिब उत्यात वा पूरान्‍पूरा ध्यान रखती हैं । 


शन्र यह हंपप्ट रूप में माना जाने लगा है कि वहाँ श्रम-सस्धाए जनठस्थीय 
छिद्ठान्तों पर भाषारित हैं। दूँ ड-यूसियन-वप्रिस श्रमिक प्रान्दोलन वो द्वीप॑ सस्या है 
जिपमसे दण की श्रमन्यस्याएँ सम्बन्धित रहती हैं। दंड यूमियन-कॉप्रेस भ्रपता कार्य 
साधारण-बार्गव एरिणी द्वारा चलानी है| सम्बन्धित श्रम-सम्याए १८ दरों में दिमा* 
जित हैं । सापारण कायवारिंशी में एक-एक सदस्य इस यर्यों मे से छुना जाता हैं। 
दो स्थान मद्दिलाओो के लिए सुरक्षित होते हैं। द्रंड यूनियन वा भुध्य सदभ देश के 
झोदोगिर विदात का श्रमिका के हितों के लिए प्रध्ययन करना है । 


द्रेडयूनियन काँग्रेस की बढ़ती हुई शक्ति से उसके कार्यों को विविध रूप 
प्रदान जिया है | विन्‍्तु साडूठन, भन्तरष्ट्रीय प्रदत, श्मितच्यरिषदें, शिक्षा, भ्रनुसधान, 
झायिक और सामाजिक कार्य, बीमा, प्रचारव प्रवाशन, वैघानिक और महिला 
धमस्याओं से सम्बन्धित कई विभिन्न विभाग हैं । इसके भनिरिक्त भी बई सलाहुशार 
समितियाँ हैं जो विभिन्न विषयों पर दर डे यूनियन काँग्रेस वो सलाह देनी हैं । 


शम दल धरमम-सस्थाप्रो, समाजवादी और सहवारो-समिनियों भौर ब्यत्तिगत 
सदस्यों में मिलकर बना हुप्रा सघ है। श्रमन-दल की राष्ट्रीय कार्यवारिणीं के २५ 
सदस्या मे १२ सदस्य सम्बन्धित श्रम सस्यापो से चने जाते हैं। 


इ गलैऱ के श्षमिद स्‍भाग्दोलत का पन्तर्राष्ट्रीय:थ्रम्िव-प्राग्दोतन से भी गहरा 
सादस्ध है । व्रिटिश टुडे यूनियन कांग्रेस विश्व-फेडरेशन भॉफ दूं हन्यूवियन सै सवचित 
है इंगके अतिरिक्त सहायक भन्तर्राध्द्रीय समितियां भी हैं जो दमिन्त प्रदर्तों पर 


विचार-विनिमम करती रहती है । सपुक्तरराज्य-प्रभेरिवा, बताडा प्रादि से भी इसके 
सम्बन्ध है । 


घम-सध्याप्ना की प्रतिनिधि सस्था के रूप में ट्रं ड-यूनियन कौग्रेंस (['ज7.0) 
को सरबार द्वारा माग्यता प्रदान की गई है जो कि ब्रिटित श्रमिक प्रॉन्दौलन मा 
केद्र रही है । इस दंड यूनियन काँगप्रस स॑ नेशनल एण्ड लोकल गवनंमेणष्ट भ्रॉफिसर 
पूनियन, मेशनल यूनियन ध्राफ़ टौचर्स तथा इसी प्रकार की दुछ नागरिक सैयाजों दी 
मूनियर्त सम्बन्धित नहीं हैं किन्तु यह केवल एक झघपवाद ही है। इस कौग्रेंस का उ्दध्य 
तभी सम्बन्धित रृस्थाभों में विक्ञात कार्यो के लिए रुचि उत्पन्न बरता तथा श्रमिकों 
के प्रांपिक भौर सामातनिक जीवन-स्तर से सुघार करना है। १८६ सस्यायें इसकी 
सदस्य हैं जिनमे लगभग १२ बड़ी फेडरेशन है तथा १५० गमूनियनें हैं। लगभग ३५० 
यूनियन प्रत्यक्ष और परप्रत्यक्ष स्प से काँग्रंस से सम्बन्धित है। यह कांग्रेस साधारण- 
तथा उन छमो भ्रइवों भौर समत्याप्रों पर विचार करती है जो राष्ट्रीय भौर 
प्रच्दरोष्ट्रीय झूप में शमिक्रों से सम्बन्धित विपयो पर्‌ चर्चा करतो है । 


इसका चुनाव प्रति बे होता है । पिछले वर्षों में ट्रेड-यूनियन काँग्रेस सदस्यों 
की जिक्षा की शोर भी घ्यान देने लगी है। इसके प्रधान बम लद॒न में एक ट्रेनिंग 
कॉनेज है जिममें १,००० टूड यूनियनिस्टों को पाठ्यक्रम वी शिक्षा दी जाती है । 
इसके भतिरिक्त ग्रीष्मकालीन विद्यालय शोर साप्ताहिक स्वूल भो चलाये जाते हैं ॥ 
यद्यपि ट्रंड यूनियन वॉप्रेस एक गैर-राजनीदिक सस्था है किस्तु व्यक्तिगत रूप से 
प्रप्र-सस्थाए इुनाव के लिए कोष इकट्ठा वर सबती हैं! लगभग र० प्रतिदात श्रम 
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संस्थाएं ऐसा कोप निर्माण करती हैं भ्रौर उससे श्रम-दल (87007 787६) या 
सहकारी दल (00०-०7क०४/४6) को सहयोग दिया जाता है । सच्‌ १६६० के भन्‍्त तक 
' ब्रिटिश ट्रेड यूनियनों की सदस्य संख्या &,८०३,००० थी. देश में लगभग ६५० ट्रेड 
यूनियन संस्थाएं थीं जिनमें से लगभग २/३ श्रम संस्थाएं १७ बृहद्‌ टू डन्यूनियनों से - 
सम्बन्धित थीं । 


इगलेंड एवं भारतीय श्रपिक-प्रान्दोलन का तुलनात्मक श्रध्ययन 
समानताएं : 


(१) भ्ौद्योगिक क्रांति की देव--इ ग्लेंड और भारत में श्रमिक आन्दोलन 
श्रौद्योगिक क्रांति की देन रहे हैं। श्रौद्योगिक क्रांति से पूर्व इस प्रकार के श्रमिक 
आन्दोलन का नितांत भ्रभाव था । 

- (२) अमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व--दोनों ही देशों में श्रमिक भ्ानदोलच 
श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करते है। इनके विकास में भी प्रतिनिधित्व की 
मूल भावना ही निहित है ॥ 


(३) काप्त की दशाएं, काम के घण्टे, न्यूनतम .सजदूरी इत्यादि लक्ष्य-- 
दोनों ही देशों के श्रमिक आान्दोलनों के प्रारम्भिक लक्ष्यों मे पर्याप्त समानता पाई 
जाती है । लगभग वे ही लक्ष्य--भ्रच्छी काम की दकाए, निश्चित काम के घण्टे तथा 
न्यूनतम मजदूरी आदि बातें भारतीय श्रम-प्रान्दोलन द्वारा भी अपनाई गई' जो इ ग्लेड 
के श्रम श्रान्दोलन के श्राघार रहें हैं । 


(४) प्रारस्मिक कठिनाइपाँ लगभग समान--दोनों ही देशों में श्रम-भांदोलन 
को श्रपने प्रारम्भिक विकास-काल में राज्य के उदासीन हृष्टिकोण का सामना करना 
पड़ा। इसके अ्रतिरिक्त संगठन शौर विभेद की कठिनाइयाँ भी लगभग समान ही 
रही हैं। 5 

(५) अम-पल्याशकारी कार्यों का प्रारम्मिक श्रवस्था सें भ्रभाव--दोनों ही 
देशों के श्रप-श्रान्दोलनों को प्रारम्भिक रूप में हड़ताली श्रान्दोलन कहा जा सकता है, 
क्योंकि आरम्भिक काल में कल्याणकारी कार्यो का सर्वधा श्रभाव ही था | 


(६) नियोजकों हारा श्रम-भानदोलन को कुचलने के प्रयत्त--इलेंड और 
भारत मे प्रारम्भिक श्रम-आान्दोलन को दमन का शिकार होना पड़ा क्योंकि उसे 
नियोजकों की ,सहानुभूति ध्राप्त नहीं थी । ह 

(७) दीघं संघर्ष का इतिहास--दोनों ही देशों का श्रमिक-प्रान्दोलन दीघ॑ 
संघर्ष का इतिहास है । 


यह स्पष्ट है कि श्रसिक-आन्दोलन भौद्योगिक क्रांति की देन है। अतः भारत 
ओर इंगलेंड में श्रौद्योगिक क्रांति के श्रारम्भ के साथ ही श्रमिक आन्दोलन का भी 
श्राविर्भाव हुआ है । एक ही छत के चीचे कार्य करने वाले श्रमिकों ने अपने को श्रमिक 
समुहों के रूप में संगठित करना श्रारम्भ किया है । दोनों ही देशों के श्रमिकों की 
प्रारम्भिक कठिताइयाँ लगभग समान ही थी । काम करने की दश्शा, काम करने के 
घण्टे, काप्त के समय झौर काम समाप्ति के पद्चात्‌ भ्राराम की व्यवस्था, मजदूरी की 
न्यूनता, दुर्घटनाओं के प्रति उपेक्षा तथा मुझवजे की अनुपस्थिति, मकानों और जीवन- 
निर्वाह के साधनों का अभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, सनोरंजन के साधनों का अभाव भौर 
उपेक्षा वे महत्वपूर्ण समस्याएं" थीं जिनसे दोनों देशों के श्रमिक-अन्दोलन को वल 
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६ मिला है। श्रमिषन्सगठनों मे समयन्‍्शमय पर नियोजवी के सामने भपनी माँगें प्रस्तुत 
को झौर उन्हें पूरो बरने में [लिये हृदुताल, वहिप्वार इत्पाद शाइनों का स्‍ग्रासय भी 
लिया गया ! 


झप्तमानताएँ प्रथवा श्रमिक-पझ्रावदोलन के विपरीत दृष्टिकोण 


भारतीय श्रमित्-भाग्दोलन एक धवाब्दी पुराना होने पर भी झपरिषयव और 
धपूर्ण मेनृत्व को ध्राप्त विये हुए हैं वहाँ इज्जलेंड का अमिद आत्दोलन विश्व क्लै 
धरमिक-प्ान्दोलन या प्रादर्ण भ्ानदोलन है। यह तेध्य हमे भारदोय झौर भार्ल 
श्रमिद-प्ानदोलन को विशेषताओं शोर वमजोरियों वी शोर शाकपित वरता है। 
निम्न तस्य यह बताते हैं कि विन किरणों से इग्तेड का आादोजन ग्रादर्श रहा हैं 
भौर वयों भारतीय ध्रमिय-प्राग्दालन एक शनाव्दी पुराना होते हुए भी प्रपरिषकष भौर 
झपुरं नेतृत्व वाला है । ६ 


(१) कुल भ्रष्तिकों का झधिकांदा भाग धमिक सगटनों का सदरद--३जुलेंड 
के पुल भरमियों वा ६०-६४ प्रतिशत भोग धमिक ?३ 42 के रूप मे संगध्ति हैं, 
कित्तु हमारे देश के बुल खमिकों का ६०% भाग श्रम सुगटतों थी रास्यता से #लग 
है । इस्लेड के भ्रमित भ्रादोसन मो सुटटहा भौर भारत के ग्रादद तनों गो यमजोरी 
का यही अ्मुख कारण है। एंक ही स्तर पर स्गट्ित रूप मे नियोज्यों के समन 
माँग अरतुत बरनता ( इृज्ूलेड मे ) सम्भव है क्वतु भारत में यह कटिम है । 


(२) भागदोसन जम्मज्ञात श्रमिषरों हारा संचालित--६४ प्टौंड या श्रमिक 
भादोशन जन्मजात श्म-नेताओं के हाथ में है, पेशेवर राज्नीतिज्ञा के हाथ में नहीं 
बिन्‍्तु हमारे देश में यह झा दोलन पेशेवर राजनीतिजशी दे हाथ में कटपुदली की 
तरह है। अ्षमियों को राजनीतिक उददध्यो थी भाड़ में उतसाया भर मडवाया 
जाता है जबकि उनके शाविक छिता व भोर बहुत नहीं दम ध्यान दिया जाता है | 


(१) इजूलेंड के भभिक वर्ग का शीक्षएक् धरातल ऊचा है--इंद्धूलैंड के 
श्रमिकी का * दशक घरातल उच्च है जिससे ये झपने हिताहित वा अधिक विचार 
कर सबते हैं, विन्‍्तु हमारे देश म॑ सम्पूर्ण जनरुख्या वा ही वहुत बम माय दिक्षित 
है यही वारण है कि वे भपन हिताहित का टोक से विचार नहीं वर पाते औौर प्रन्य 
भावनाप्रो मे बहकर झक्ति का भप्रपव्यय करते हैं । 


(४) प्रायिफ जीवन-रतर बो उत्तमता झौर सदरम शुल्क दी नियमितता-- 
इ म्लहोंड वे श्रमिकों का आशिक जीवन रतर उन्नत है सौर वे इतने सम्पत्त हैं कि 
अ्म-्सस्थाप्तो वा मासिक्या वापिक शुक्र निर्यात रुप से जमा क्रातें हैं जिसके 
फ्लस्वरूप श्रम सरमाशों के कोष को प्रापततिवाल से तथा श्रम-व ल्यथाग वा दी योजमांभों 
के लिए भाव नही रहता, किन्तु हमारे दश के धप्रियों का भ्राधिक जीवन-सतर बहुत 
ही नीचा है, देश बड़ा दर्रिद्र है थे थ्रम राष्या्रों वा नियमित चादा दवे से शपने वो 
असमर्थ पाते हैं। परिणाम यह द्ोता है वि श्रम-सस्थादों का बाय॑ साधारण समय 
के ही फिफानिएक उप जे कही जथा पात्र बहा आपात काला को दाता दूर रही । ख्म- 
७2२३ दायों वा झ्ायोजव शोर सचालन उनकी क्षमता और पहुँच से बाहर की 
बात हैं । 

(५) दाष्ट्रीयताी को भावना--इजरौंड के श्रमिक झ्रादोलन कौ सुदृदता 
उसकी राष्ट्रीय भावनाओों मे निहित है दश-मक्ति दी भावना के कारण जाति, धर्म, 


श्रमिक संघ आन्दोलन | १८४ 


भाषा, प्रान्त्त की भावनाएं दव जाती हैं भौर संगठन में सुहृढ़ता आ जाती है किन्तु 
, भारत का श्रमिक, जाति, धर्म, लिग, भाषा, प्रान्त की संकुचितें परिधि में इस अकार 
वंधा हुआ है कि वह राष्ट्रीयता से घहुत दूर रह जाता है । परिणाम यह होता है कि 
वह विभाजित और विश्वद्धलित हो जाता है । ४ 


(६) शअ्रप्रवाप्ती स्वनाव ओर झ्लौद्योगिक श्रमिक-वर्ग की स्थायी उपस्थिति-- 
इज्धलैंड का श्रमिक अप्रवासी स्वभाव का है, उसने श्रीद्योगिक क्रांति के साथ ही एक 
स्थायी औद्योगिक श्रमिक वर्ग के रूप में अपने को व्यवस्थित कर लिया है, उसका 
हिताहित स्थायी झूप से श्ौद्योगिक प्रगति से सम्बन्धित है। इस प्रकार उसमे 
झीयोगिक श्रमिक वर्ग के स्थायी संस्कारों का प्रस्फुटन किया है जबकि भारत का 
शमिक अभी भी अपनी भूमि से चिपका हुम्ना है। जिन दियों भूमि पर काम नहीं 
होता उन दिनों वह औद्योगिक नगरों की श्रोर चला जाता है श्लौर फसल था अन्य 
काम होने पर पुनः ग्रामों में आ जाता है। प्रतः उनके स्थायो रोजगार और शभाय 
का माध्यम उसको भूमि ही है कल-कारखाने तो केवल मात्र अस्थायी साथन हैं । 
इसलिए श्रमिक आन्दोलन स्थायी-आन्दोलत नहों हो पाया है ॥ 


(७) निषोजज्ञों की धम-हिंतकारी प्रवुच्ति--इज्भलैंड का औद्योगिक विकास 
इस स्तर तक हो चुका है कि वहाँ श्रमिक श्रान्दोलन को नियोजकों की सहानुभूति 
प्राप्त होने लगा है। नियोजक श्रम-कल्थाणकारी कार्यों में श्रधिक रुचि लेते हैं, वे 
यह जानते हैं कि सस्तुष्ट श्रौर उत्पन्न आर्थिक-स्तर वाला श्रमिक कल-कारखानों का 
अधिक उत्तमता से संचालन कर सकेगा, जबकि भारतीय नियोजन अ्रभी भी रिकार्डो 
के उस युग में जीवित है जिपमें मजदूरी का लौह नियम ([707 ॥.8७ ० ४४०४८७) 
प्रचलित है । 

(८) समभोता प्रदृत्ति--इज्भुलैंड में सरकार शोर नियोजकों द्वारा ऐसी 
व्यवस्या की जा चुकी है कि हड़तालें प्रायः नहीं होतों तथा श्रमिकों की माँग समभोते 
को भावना से स्व्रीक्रार कर लो जाती है, जत्रकि भारत में नियोजक श्रौर नियोजित 
में समझोता होने की प्रवृत्ति का श्रसाव सा ही है । 


(६) कल्याणकारी भ्रन्दोलत्त--इज़लेंड का श्रम-आन्दोलन हड़ताली ग्रान्दोलन 
के स्थान पर कल्पाणकारी आन्दोलन अधिक है । श्रम-संस्थाओं के द्वारा श्रम-कल्याण 
की विविध प्रवृत्तियाँ संचालित की जातो हैं जिससे श्रमिकों का शारीरिक, मानसिक 
और वीड्धिक विकास होता है। ये प्रवृत्तियाँ स्थायी होती हैं जिनका अनुकूल प्रभाव 
श्रमिकों के उन्नत स्तर से अनुभव किया जा सकता है जबकि भारतोय श्रमिक-आरंदोलन 
हुड़ताली आन्दोलन है। वरसाती मेंढक को तरह हड़ताल के समय इनका भ्रस्तित्व 
दृष्टियोचर होता है भौर हड़ताल को समाप्ति के साथ ही आन्दोलन भी मृत्रप्राय सा 
हो जाता है कारण कि यहाँ कल्याणकारी प्रवृत्तियों का या तो पुर्णा श्रभाव है या, 
फिर थे अस्थायी अंग के रूप में अविकसित हैं । 

- (१०) जनतन्त्रीय सिद्धास्तों का श्राकलच--इ ग्लैंड के श्रमिक झान्दोलन में 
जन-तन्त्रीय सिद्धान्तों का इस ढंग से आकलन किया गया है कि जिससे वह रचनात्मक 
अन्दोलत बन सका है न कि घिव्वंसत्मक जबकि भारतीय न्रान्दोलन में ऊपर से तो 
.जनतस्त्रोय पिद्धान्तों का श्राऊलन किया गया है किन्तु सिद्धान्तों की जड़े गहरी नहीं 
जम पाई है अतः आन्दोलन विध्व॑सात्मक् रूप ले लेता है | 


१८६ | इफूलेप्ड का प्राथिक विद 


(११) प्रृवत्त श्रम दस के रुप मे राजनोतिक सगठत का ध्तिव--६ गरेंड हे 
प्रभिक भादोदन वो भ्रधिर बल प्रदान करने मे एक महुत्वपुर्णां छथ्य गतिशील है बह 
यह कि यह प्रमदत [(यॉ००ए एशडएत9) के हुप में एक पृथक राजनीतिक दल है जो 
झनवरत छप से श्रमिवा के हि]तो के लिये संघर्ष बरता है। इस दल ने कई भार 
संरबार का मिस जिया है ओर यह ६ ग्लैंड दी ससद वी प्रमुख विरोधी दस है। 
इसको नुलता में भारत में ऐदा कोई पृथद ध्रम-दल नहीं है जो श्रमिकों के हितों का 
उबिन प्रतिनिधिप्व कर सवे | 


हशलड के श्रम्तिक झान्दीलन दा भविष्य 


डबेंड का ध्रमिक-सस्थाएं शोर श्रम्न्प्रान्योलन विश्व मे सबसे उत्तम ढग 
से संगठित हैं। थो देवन ने टोत ही कहा है श्रमिक सस्याए' प्रति क्षण भौर 
उ वाह का प्रेरणा खात है जिससे श्राने वाला पीढ़ियाँ प्रधिक उतरदाधित्व उठाने 
को तत्पर प्रतीत होठी हूँ। श्रम सस्थाप्नो ने अपने पुराने झाग्दोलन ये दर्गों में तैजी स 
परिवतन कर लिया है। मदपि उतवीां हडताल का प्रधिवार वैधानिक हप में उनकी 
धरोहर है परन्तु उपकू उचित प्रयोग के लिये वे सावधान हैं। प्रजातत्त्रीय देशों में 
श्रामकों के पाप्त हडताल का हथियार महती शक्ति का प्रतीक है परस्तु यहाँ उन्होंने 
ऐसे उपाय खोज निकाले हैं कि उाकी व ठिताइया का समाधान इस हृथियार की बिंगा 
सहायता के ही हो सकता है। इस प्रद्नार राष्ट्रीय क्षेत्र में इ ग्लेंड का श्रमिक भानदोतन 
एक झादण घाम्दोलन है जो नव-स्वतस्त्रता प्राप्त शौद्योगिक हृष्दि स्रे पविकट्नित देशों 
के लिपे प्र रणा सोत है ॥ 


घ्ध्छ्द्का 


कारखाना अधिनियम 


अध्याय ९ ० छठ 
् ([ एल 3,6ट्ञांडी आग ) 
5 ॥ 
| 
ण्स्ध्च्स्ध्ध्ह्ह्च्ध्च्ध्ह्ध्ध्ह्ह्ध्स्ध्ध्स्ल्श्ह्&्छ्स्स्ष्श्ष्च्ध्स्ह्ह्ह्ध्स्ह्ल्ह्ह्ध्ध्श्ह्ध्ह्द्छः 


झौद्योगिक क्रांति ने जहाँ सम्पन्नता ओर वैभव के युग का आरम्भ किया, 
वहाँ यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि उसने एक सर्वहारा-वर्ग को जन्म दिया है । 
औद्योगिक क्रांति के प्रारम्भिक वर्ष उस भयावह स्थिति के द्योतक हैं जिसके अन्तर्गत 
सर्वहारा-वर्ग का अधिकाधिक शोपण होता था। श्रौद्योगिक क्रांति जिस पूजोवादी 
पद्धति की देन रही है उसके अन्तर्गत कारखानों की दशा, काम के घट्टे, श्रमिकों की 
मजदूरी, बालक एवं स्त्री श्रमिक्रों द्वारा प्रत्याशित श्रम कार्य ब्ामिल किये जा सकते 
हैं। इन परित्यितियों का तात्कालिक प्रभाव यह हुझ्ना कि श्रमिकों को बहुत भ्रधिक 
सप्॒य तक घुटनशील वातावरण में कार्य करना पड़ता था। कुटीर उद्योगों का स्थान 
जब बड़े उद्योगों ने लिया तो परिस्थिति और भी जटिल होगई । एक ही छत के नीचे 
हजारों श्रमिकों को भ्रठारह-प्रठारह घंटों तक भी कार्य करना पड़ता था तथा पारि- 
श्रमिक भी बहुत ही कम दिया जाता था। इसका स्पष्ट परिणाम यह हुआ कि श्रमिकों 
के स्वास्थ्य और उनकी कार्य करने की क्षमत्ता पर बड़ा विपरोप प्रभाव पड़ा। 
श्रम के संरक्षण का प्रदत उपस्थित हुमनआ। इससे पूर्व नियोजित और नियोजकों के 
सम्बन्धों में शत्रुता या वैमनस्थ नहीं था तथा काम करने को दशाएं भी श्रस्वास्थ्यकर 
और हानिकारक नहीं थीं। श्रमिकों को तब कार्य करने में एक प्रकार का भानन्द 
प्राप्त होता था और श्रपनी कला-पुर्णं वस्तुओं पर उन्हें गर्व होता था। शौद्योगिक 
क्रांति ने इस प्रकार की स्थिति में आकस्मिक श्रौर महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया । 


कारखाना अभ्रधिनियमों का ऐतिहासिक सिहावलोकम 


उपयुक्त परिस्थितियों में श्रमिक और कारखानों के कल्याण को ध्यान में 
रखते हुए यह अनुभव किया गया कि कारखाना अधिनियम पारित किये जायें ॥ 
प्रत्येक प्रकार के अधिनियम बनाने से पूर्व प्रत्येक देश, जाति व व्यवस्था के इतिहास 
में एक ऐपा वातावरण उत्पन्न हो जाता है जो तत्सम्बन्धी अधिनियम की पृष्ठभूमि 
का आधार होता है। इसी प्रकार को एष्ठ-भूमि का वर्शान करते हुए श्री इर्रावंग 
(7#संण्ड) ते अयनी श्राथिक इंतिहास फो रूपरेखा पुस्तक में सूती उद्याग के सम्बन्ध में 
"लिखा है--- प्रारम्भिक सूती सिलों में श्रसिक प्रतिदिन २४ घंटे कार्य करते थे जिससे 
शरीर थककर चूर हो जाता था । बालकों को शेड्स के नीचे काम करना पड़ता था 
और ज्यों ही एक पारी के श्रमिक हटते दूसरे श्रमिक उनका स्थान ले लेते। जिस 
प्रकार का कठिन परिश्रम उन्हें करना पड़ता उसका परिणाम शारीरिक अयोग्यतामं 


2१5७ 
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के रूप में हृष्टिगोचर होता था घोर बिता ढरी हैं (एमल्फिल्ट0) मरीनों है 
दुर्घटनाए' ना एबं खापारण शी बात पी। पोरमैता (0प्लाप्पोरे गो धारीरिक 
शक्ति देखरर नियुक्त विया जाता था डिशमे वे श्रमित्रां पर चायुरू को दया बर 
उहू जगाया रस म्के शौर प्रधिका घर दाम ले सई । उन्हे सस्ता भौर तिसते कोर्ट 
कप भोजन दिया जाता या 3 जो श्रमित्र हंस प्रत्नार जीवित रह जाते थे दे विलताप, 
विकृर्ताग वे रूवे मे जावन-यापन वरते ये जा पि हृषप्टत उनके दयमीय बचाने गो 
स्थिति 4 परिचायत्र संत से । भव एविहापिर हृष्दि से यह बहता प्रधिव इुक्ति- 
सगमत होगा दि सप्राज सुंधारर भौर उशरमग-्ब्यक्तया द्वारा एमयनसमप पे ६5 
अकार के प्रयत्न विय गये कि खमित्रा बी दशा मे प्रावश्यव सुघार हा सके। सं 
१६०१ वा दरिडता झपिनिशभ (००४ ।क्त), संत १७८४ का मैनचेहटर डे 
मजिस्ट्रे दो का प्रस्ताव भौर संत १७६४ में बारपानों में बाल अ्रम्तिकों वी दशा के 
लिय मनचेस्टरनवास्म्य प्रमप्दल वो रघापना ऐसे प्रयत्न ये जो कारखाना घधिदिवमों 
"के भाधार बह जा सदत है । 


प्रयम कारखाना झा जनियम (79०07 :<«ह४»70०४) (जिश्वका प्रस्ताव घर 
रोबट पील वे विया ने प्रस्तुत जिया था) संत्‌ (८६०२ में स्वीकार हुथाथा। इसका 
नाम ' जञिक्षिक्षभ्रों कु मैतिक-प्राघार झ्ोर स्वास्थ्य का भषिनियम ' (क0४कॉ3 880 
घत्याके #9एःव्मपं८८ऊ औरत था। यह भधिनियम विशेष तौर से उन परोतजीदी 
दालको पर लागू होता था जो नौसिल्चियों के रूर म॑ वत्व-उद्योग में मर्ती किये जाते 
थे । इप प्रधितियम को दुछ मुरुप बाय इस प्रकार थी --- 


(१) दाएं के घदे नौधिद्धियों के लिए १२ निरशिचत किये गये थे १ 


(२) रात्रि थम विनुल समाप्त कर दिया गया । 


(३ ) बच्चों का साधारण गणित पभोद लेखन का ज्ञान गराया जात भति+ 
वार्ये ध्या गया । 


(४) मधितियम का पालन शान्ति न्यायाघोदों (]ए5०८८३ ० ८३८८) के 
हाथ में रसा गया । 


है 


व्यावहारिक दृष्टि से यह मधितियम प्रसफल ही रहा। इस भ्धितियम के 
अस्त होने बा कारण यह था कि जब ज॑न्नज्नक्ति के स्वान पर वाध्यक्षक्ति के प्रयोग 
से नगरो में कारखाने ध्यातित हुए तो श्रमिर्ञ भपिक मस्या म॑ उपलब्ध होने सगे प्रतः 
वे बालकों को विवशवायूवंक नियोशित करते थे 


+, जब नेपोलियन युद्धा में देश सलस्य था तव इस प्रकार के “कारखाना भ्रषि- 
नियम बनाते का ऋवनर ही नहीं था। मत ज्या ही देश नेपोलियन युद्दों से श्राएम 
की साँस ले सका त्या ही पुन कारखाना झधिनियमों वी ओर शपमिक वर्ग कं ध्यात 
पा प्ट हुप्ना । इस प्रकार के प्रझत्त भ भी रोब्ट प्रोवन (8०5ढ+६ 0७७४) नामक 
उद्योगपति प्रौर समाशवादी विदारक प्रमुख था | श्रा पोल महोदय का अमन भौर 
पालियामेड-सर्मिति का सर्वेक्षण संद्‌ १८६१६ के वारखाता अधिनियम वो नया स्वरूय 


अदान बर सके । यह भी सूती वस्च टद्योग में ही लागू किया गया। इस झधिनियम 
की कुछ बातें इस पकार हैं ३--« 


(१ ) दाह-अपभिको की त््यूनतम नियुक्ति आयु £ यर्ष करदी गई । 
(२ ] नी से सोलह दर्ष तक के बच्चा दो ररदाए प्रदान किया गणा | 


कारखाना अधिनियम | १८६ 


(३ ) यह अधिनियम नौकरी की शर्तों के विचार को छोड़ सभी उम्र के 
बालकों पर लायू किया गया। 

(४ ) बारह घंटे की अबधि में १३ घंटा भोजन भर भाराम के लिए 
निश्चित किया गया । 


( ५) शनिवार के दिन कार्य के अधिकतम नौ घंटे निश्चित किये गये । 


इस अधिमियम का सूती मिल-मालिकों ने भारी विरोध किया और इस प्रकार 
यह अधिनियम भी पूर्व अधिनियम की तरह फलदायी सिद्ध नहीं हुम्ना । श्रमिक और 
समाज सुधारक भी असन्तुप्ट ही रहे । झ्रत्तः श्री श्रोस्टलर (0258९), राव प्रोवन 
(छ&09९४६ 0७०7), हाबव हाम्त (छक्रए००5०), साइकेल सेडलर (शल्यब्छा 
5गताट) तथा ऐड्ले छूपर सहश समाज सुधारकों, उदारचेता उद्योगपतियों और 
समाजवादी विचारकों ने जन-जागरण हारा श्रम-पंरक्षण की भावना के लिये कार्य 
' किया | सन्‌ १८२५ में श्रमिक संघों को जो वैधानिक मान्यता" प्राप्त हुई श्री, उसके 
वाद से ही लोगों को कारखाता भ्रविनियमों के लिए प्रेरणा मिली । यह दुर्भाग्यपूर्ण 
स्थिति थी कि इसी काल में निर्वाघ व्यापार नोति (76० पण्श्वते८ ए0॥०४) का प्रभाव 
जन-समाज पर तथा सरकार पर श्रांवश्यकता से भश्रधिक पड़ा। श्रो माइकेल सेडलर 
(शालाबटों 5००6०) ने प्रतिदिन १० घंटे कार्य करने का बिल संसद के समक्ष प्रस्तुत 
किया । श्री माईकैल का यह प्रथतद श्रतफल रहा परन्तु सरकार को विवश होकर 
कारखानों की दशा ज्ञात करने के लिये श्री माइकेल सेडलर की ही अध्यक्षता में एक 
समिति नियुक्त करती पड़ी जिसने श्रमिकों के फारपानों के श्रन्व्मंत शोपण का 
प्रत्यक्ष रूप सामने रखा । इस समिति को सन्‌ १८३३ के कारखाना प्रधिनियम के 
प्रन्तर्यत झांगशिक सफलता प्राप्त हुई । यह भ्रधिनियम सभी वस्त्र कारखावनों पर लागू 
किया गया (रेशम उद्योग को छोड़कर) । इस भधिनियम की कुछ मुख्य बातें इस 
प्रकार हैं :-- 
(१) नौ से तेरह्‌ वर्ष के बच्चों के लिये प्रतिदिन कार्य के घण्टे ६ निश्चित 
किए गए। 
(२) कार्य का सप्ताह ४८ घण्टों का माना गया । 
(३) १६ और (१८ वर्ष के युवकों के लिये प्रतिदित कार्य के घण्दें १२ 
निश्चितु कर दिए गए और उनका सप्ताह ६६ धण्दों का माता गया । 
(४) प्रतिदिन कार्य अवधि के मध्य में विश्राम भौर भोजन के लिये १६ घण्टे 
का समय निश्चित दिया गया । 
(५) बालकों को कारखानों में नौकरी के लिये श्रायु वा अमाणु-पत्र प्रस्तुत 
करनां पड़ता था । 
६) प्रयम बार शात्रि कार्यो की अवधि की परिनाथा दी मई जिसमें ६-३० 
बजे रात से ५-३० बजे सुबह का उल्लेय किया गया । 
(७) अधिनियम में सभी बालकों के लिए २ घण्दे पाव्याता में पटना अनिवार्य 
माना । 
(व) दस शधितियम को वार्यान्वित करने के जिए पारयावा-निरीक्षक 


पसत्द 


[सिलताए प्राइए०७७७) नियुक्त किए गए । इन निरीदाों वो वर्ष में कार घार संत्द 
को विवरण देना होता था ठया यर्प में दो बार स्माएं करनी पड़दी थी ॥ 
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सत्‌ रैघद३े वे फारणाना प्रधिनियम ने छाम्रामिद वायवर्तापों भौर थम 
सेताप्रो दो प्राकाक्षाप्रो वी पूलि उतनी नहीं वो दितनी वि उतसे धाशा की गई थो। 
झत, अन-पान्‍्दालन वा वहू घिलसिला वारसाना प्रधिनियमों के लिये बरावर जारी 
रह! भर समय-समय पर इस प्रहार के परिवर्ततों प्ोर सधघाधना के लिये प्रथम 
दिया जाता रहा । यनर्‌ है८ढ४४ में पोल्ल वा बाह्खाना स्‍भधितियम स्ीजत हुफा इसमें 
प्युनतृप झायु प्राठ वप वी निश्यित भी गई भोर मठ से तेरह वर्ष वे बच्चा दे' लिये 
कॉयकाल ६९ घण्टे प्रतिदित वा निश्चित जिया यया। जो नियम युवकों पर लागू थे 
उत्ह प्रौ भौर स्तिया पर भी लागू डिया गया। इस प्रकार प्रयम बार हौड़ धौर 
बयह श्रमित्रों को भी रारताई दिया गया । मशीता का देवनां श्रमिवार्य जर दिया 
गया और मशीनों वी सफाई का बाय बच्चा द्वारा विए जाने पर अंतिबन्ध ज्ञगा दिया 
गया । दम घटों में काम के लिय ग्रान्दालन जारी रहा। रानु १८४७ वे प्रधिनियम 
के स्‍परतगत यह व्यवस्यां वन गई परल्लु तिम्म ड्री पावत्दी से कपटपुर्णं ध्यवहार के 
लय गु जायम थी जिसके दापा वी और लॉ एंशले ने संपद-सइत्यों बा ध्यान 
प्रावक्‍िति दिया भौर प्र जाहँ प्रें (घ7 एटण्डडडर (४०5५) ने सन्‌ १८४० में एक 
विधेर ह प्रत्तुत बिया मिस छतिया प्रोर युवा स्थक्तियों बे बाम के घण्टे मिर्धारित 
जिए गए। ये ६ बजे प्रात से ६ बजे साम तेद तैथ॑ किये गए भौर डेढ् घण्दां भोजन 
के लिये दिया गए ६ इस प्रकार दैतिक पाप कर समय बदारर सादे दस घंटा कर 
दिया गंवा, परन्तु साठ घटे प्रति सप्ताह पी सीमा था क्योकि इनिवार को दो रजे 
काम बे कर दिया जाता था। परन्तु बालकों को नियुक्ति के सम्बन्ध में भव भो 
घातुन से कपृथ्पूजक बचा जा सता था। संत्‌ १६५३ में एक संघोपक प्रधिनियम के 
बनाने से यहू सम्या हल हुई । 


इस प्रकार सन्‌ १८५० के प्रधितियम के यस्त्र उद्योग में साथ हो जाते से जब 
क्षमिकों वी कायशमता नहीं घटी तो संद्‌ १८६० में घुलाई और रगाई के वारखानी 
का भंधिनियम भी पारित किया गया। सन १८७० मे रपाई, छपाई भौर सफाई से 
सम्बन्धित क्‍ग्रधिनियम एकीकृत कर लिये गय । सर १६६२-६६ में सरकार ने प्रन्य 
बारखाना में श्रमिवा वो स्‍भवध्याप्रा को जाँच के लिए एक शाही-प्रायोग (२०४७ 
(0०क9%/०॥) को स्थापता की भौर सन्‌ १८६४ में एक विशेष नियमत (37००७! 
[पष्डाभा०7) के प्रत्तर्गत भनेक उद्योगों पर श्रम नियम लागू किये गये । सत्‌ १८६६७ 
में दो महत्ववूए्ं भधितियम, कारखावा धधिनियर्ों का विस्तार प्रधिनियत्त [(2९४०४५ 
एड ६5६5 च०त ८६ ) प्रोर दिनलुपएाला निषण्नन (४४०४४४४४०७ प्स्छत्ता॥त ० 
न) पारित हिए गए । पहले घषिनियप्त को लौह-इस्पात, कागज, कौँच, छपाई, 
गटापार्बो, जिल्द बधाई मौर तम्वावू वारखाना मे (जहाँ ४० से भ्धिक व्यक्ति काम 
करते दे), लागू किया गया । दूसरे मधिनिमम में कारक्षाने वी परिभाषा दी गई । 
इस ग्रधिनियम का कादखाना पर लागू करने का अधिकार स्थानीय प्रधिकारियों को 
दिया यया भरत यह भधिक सफल नहों हो सवा । सब १५७६१ के कारखाना भौर 
शिल्पशाला झधिनियम में इस सक्षागु करते का अधिकार निरसैक्षकों को हुल्लान्नरित 
बिया गया । 

सत्‌ १८७४ के ग्रधिनिय्रम मे स्विया और युदा व्यक्तियों के काम के घण्ट १० 
कर दिए गए झौर सप्ताह के लिये ५६॥ घण्टे द्वीमित कर दिए गए। बच्चा की काम 
करने की उच्च ६ स बडाकर १० कर दा गई प्रौर निरिचत समय से भविक काम बद 
बर दिया गया । १८७८ के कारखाना भौर शित्पशाला भविर्नियम के भन्वगंत सैग्रह- 
करण की माँग हुई । संद्‌ शृ८ंदरे के कारखाना भधिनियम में खफ्रेद काँच के कारखानो 


(78 )5फण7 इट०७णेंप्राएंणय & ००४0 पुशा5ए्ण) 
(४ 


भयाण ह ८:5 यातायात कान्ति और सड़क यातायात 
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यातायात का विकास भी श्रोौद्योगिक क्रांति के साथ-साथ इजुलेंड में ही हुआ । 
किसी भी प्रकार के यास्त्रिक थ्राविष्कार के लिये तीन महत्वपुर्णा बातों का होना 
आवद्यक है :--प्रथम् पुजी की उपलब्धि जिससे कि नवीन प्रयोग किये जा सके। 
दितीय, नवीन वस्तुग्रों और नवीन सेवाझ्नों की उपलब्धि । तृतीय, प्रावधिक योग्यत्ता 
जो वस्तु के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। इस समय इंगलेड में सड़क, रेलें, महर 
त्तथा जहाजी यात्तायात के लिए उपयुक्त वातावरण था। श्रौद्योगिक क्रांति के सूत्रपात 
से इस आवश्यकता को थ्रौर अधिक सम्बल प्रदान किया । सच तो यह है कि श्रौद्यो- 
गिक क्रांति का विकास भविष्य में यातायात की सुविधाशों के विकास और उपलब्धि 
पर भी निर्भर करता था । 

प्रठारहवीं शताव्दी के मध्य तक इगलैण्ड में उत्तर्म यातायात सुविधाश्रों का 
अभाव था यहाँ १५वीं शत्ताब्दी से ही व्यापार विकसित हुआ था जो समुद्र तटीय 
नगरों (लन्दन, प्रिस्टल इत्यादि) को प्रभावित कर सका। आन्तरिक यातायात के 
साधन भ्रविकसित अथवा श्रद्ध-विकसित दक्षा में ही थे। वास्तव में यातायात के साधनों 
का विकास यहाँ भ्रोद्योगिक क्रांति के पूरक रूप में ही हुआ है । 


(१) सड़क यातायात (8०वें प५७४5००४४) 


सड़क यातायात का अत्यन्त पुराना साधन रही हैं। रोमन काल की सड़कें 

दीघंकाल तक देश की झ्रावश्यकता पूर्ति करती रही। मध्य-काल में तो ये ठीक-ठीक 

दशा में थी किन्तु समय निकलने से उसकी दशा धोरे-धीरे खराब होती गई क्योंकि ये 
कभी सुधारी नही गई । 


अठारहवीं शताब्दी से पूर्व इ गलेंड में राष्ट्रीय माग॑ साधारण कच्चे रास्ते थे 
जिन पर-पशुओं हारा माल ढोया जाता था। ये कच्चे मार्ग सत्‌ १५५४५ के श्रधिनियम 
के भ्रन्तगंत चासित थे जिनके अनुसार सड़कों की देख-भाल का कार्य गाँवों (?०४पश।+-- 
वहाँ के स्थानीय शासन क्षेत्र का नाम) के अधिकारियों द्वारा की जाती थी। इन क्षेत्रों 
में रहने वाले व्यक्तियों को वर्ष भर में ६ दिन सड़क बनाने श्ौर सुधारने के लिए 
धतिवाय श्रम करता पड़ता था। इस क्षेत्र में रहने वाले जिन व्यक्तियों की आमदनी 
५० पौंड प्रति वर्ष से अ्रधिक होती उन्हें वर्ष में ६ दिन घोड़ान्याड़ी या श्रन्‍्य व्यक्ति . 
की सेवाए' सड़कों के लिये देनी होती थी। गाड़ियों का चलन सबहवीं शताब्दी तक 
बहुत कम था किन्तु व्यापार की आवश्यकताओं के कारण अब यह वढ़ रहा था। 


१६६ 


२०० | इजूतैण्ड का झ्राधिक दियास 


किन्तु सडर्य॑ संतोषजनक नहीं थीं परत” यदि इनवो दक्षा में सुधार नहीं विया जाता 
तो भौयोगिव क्ाति वा सम्न झवशद्ध हो जाता। इंग्लैंड बी सरवार वी प्रवृत्ति 
झअधिकाधिक बाय व्यक्तियां पर छोड़ने वी थी । प्रदा रहवी सताम्दी में गुछ प्रभावशाली 
व्यक्तियों, जमीदारो ने व्यत्तिगत-्प्रथिनियर्मा स्वीजुत वराकर सडषों के बनाती गा 
बसे घपने हाथो में लिया जिसके परिणामस्वरूप गाड़ियों वे लिगे यहाँवईीँ सडक 
का निर्माएं भौर सुधार विया गया । इन्ही ध्यक्तियों के संपुह को “टर्नेन्पाइश-ड्र्ट 
साम से पुकारा गया, इन्हें न केवल शाडकों के निर्माए का भ्रधिष्वार था वरत इन्हें 
सडक पर चलते वातें या माल ढोने बाते ध्यक्तियो से कर वसून करने को भर्धिकार 
भी प्राप्त था । उस समय का जो विवरण हमें मिलता है उत्तप्ते ज्ञात होता है कि देश 
में ११,००० टनन्पाइक-द्रप्टों विद्यमान ये जो विभिन्न प्रदार की श्र शिर्पो प्रौर उत्तम 
सड़कों दा निर्माण कर रहे थे | इसके भतिरक्त सडवें गांवों ये भ्रधीन थो | भ्रटारद्टवी 
शताब्दी भे इन दृष्टो वो सेडब बनाने के सामान की दुविधा थी । सडके बनने के वाद 
एक मह्दीते से प्रधिक भहीं टिक पाती थीं। गाँयों के भ्रधीन संडर्वो में ६ बिन के 
प्रनियाय श्रम को हटाकर कर लगाने भौर भनाथ, दरिद अथ्यक्तियों को सड़वा पर 
लगाने का तियम बनाया गया सत्‌ १८८३२ में ५२,६०० व्यक्ति २,६४,००७ पोंड के 
व्यय पर सड़कों पर काम बरने के लिए लगाये गये। कुल १,२५,००० मोल दी 
सहकों में २०,५७५ मील सड़कें टर्त-पाइव-द्रस्टों के भधीन थी । 


इस प्रकार की परिस्थिति में घोड़े की पीठ पर ही यात्रा बरमा सम्भव था। 
थी ध्ापंर पग ने अपने दक्षिण यात्रा प्रत्य मे सड़कों की दुर्दशा का बढ़ा झाक्षक 
दिल प्रस्तुत किया है १ सामान भी पशुणे की पीठ पर लाद बर ले जाया जाता था। 
इस प्रकार का यातायात महंगा पडता था। उदाहरण के लिये १४ रार गेहूं को (६०० 
मील भेजने के लिये २० शिक्षिंग व्यय हो जाते थे। इस प्रकार सडक यातायात 


खर्चीता, धीमा भौर भ्रतुविधाजनक था; सड़क यातायात के विवास को पझ्लावइथवरता 
न्म्ति कारशो से प्रनुभव की गई 


(१) राजनोतिक भावश्यकता--देश मे उस समय डाक सेवाों वो बुद्धि हो 
रही थी मात देश में सड़कों के दिवस पी धावश्ववत्ता थी? 


(३) जो उद्योग देश मे विकस्तित हो रहे थे उनके लिए यातायात के उच्त 
साधनों का विकास आवश्यक था $ 


(३) दिसानो को भी उत्तम सडक यातायात की भांवश्यक्ता थी वर्योकि उनके 
खेतों का विकाय उत्तम सडफों पर ही निर्भर था | 


ऐसे समय टर्नभाइव-्ट्रस्टो दा सड़क दनाने का कार्ग झपने हाथ में लिया 
गया। टन-पाइक ट्स्टों ढारा सडको के निर्माण की विभिन्नता ने सड़क यातायात के 
कषैत्र में सुधार वी ग्रावश्यवता अनुणव वो । सदुक सुधारों से सुख्य ये ये --. 


(६) थी जोन सण्डन भैकेडस, 
(२) भी घोमस टेलफोर्ड, + 
(३) भी जोन भेटकाफ । 


इन व्यक्तियों द्वारा सडक यातायात के निर्माण में 
इस भकार हैं ;-- नर्मशं में जो सुधार किये गये वहे 


यातायात क्रान्ति और सड़क यातायात | २०१ 


थ्री जोन लण्डन मैफेडम एक स्काटलेंडवासी भद्र पुरुष थे जिस्हें सनु १८०० 
के आस-पास सड़क सिर्माण में रुचि उत्पन्न हुई | उन्होंने सम्पुर्णो इद्धलेंड भौर स्कॉटलेंड 
का भ्रमण किया भौर यह सीखने का प्रयत्त किया कि सड़कें केसे बनाई जाती हैं ? 
उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कड़ा घरातल जिसमें पत्यर के टुकड़े दवा दिये जाये 
उत्तम प्रकार की सड़क हो सकती हैँ। सच १८१६ में विस्ट्रोल के ट्न-पाइक-द्धूस्टियों 
ने उसे अपना सर्वेयर नियुक्त किया | जो सड़कें श्री सैकेडम ने बनाई वे इतनी प्रसिद्ध 
हुई कि दूसरे टर्न-पाइकन्ट्रस्टों ने भी उसे अपना सर्वेयर नियुक्त किया और उसको 
देख-भाल में सड़कों का काम चालु किया गया । उसके सड़क बनाने का ढंग इतना 
स्थायी और प्रसिद्ध हुआ कि सड़कों के नाम मैकेडस मार्ग (१/७८६०७शां5०व ॥२0&08) 
रखे गये । 

इसी प्रकार श्री थोमप्त टेलफोर्ड का नाम सड़क-निर्माण कार्य में सम रणीय 
है। वह एक गड़रिये का लड़का था जिसका जन्म १७५७ में उमफ्रीशायर में हुप्रा । 
शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ वह पत्थर के कारोगर के यहाँ प्रशिक्षार्थी बना और 
जब वह २५ वर्ष का हुआ तो पत्यर का कारोगर बनकर लक्‍क्दत गया। बहू १७८७ 
में पब्लिक सर्वेयर नियुक्त किया गया। वह पुलें, नहरें भौर सड़कें बनाने में निंपुरा 
था। वह शओओोपशायर में इतना प्रसिद्ध हुआ कि सन्‌ १८०२ में पालियामेण्ट ने उसे 
स्काटलेड में सड़कें बनाने के लिये नियुक्त किया। सत््‌ १८६०२ से १८२३ के काल 
भें उसने योजना-बद्ध ढंग से लगभग १०० “मील लम्बी सड़कें स्कॉटलेड में बनाई । 
स॒त्‌ १८१० में टेलफोर्ड से लन्दत-होलीहेड सड़क के प्रतिवेदन के लिये कहा गया। 
उस समय वहाँ ७ टर्न-पाइक-द्र॒स्‍्ट कार्यभील थे तथा श्रुसवरी से लन्दन तक १७ 
विभिन्न ट्रस्ट कार्य कर रहे थे । उसने इन ट्रस्ठों का एकीकरण किया भ्ौर १८२६ 
तक लन्दन-होलीहेड सड़क पूर्ण हो गई । 


थी जोन मेटकाफ--वे जन्मान्ध थे परन्तु वह ब्लेश्न्स वर्ग श्नौर यॉर्क के बीच 
गाड़ी चलाया करते थे। जब सत््‌ १७६५ में हेरोगेट से बोरोन्रिज तक ठर्न-पाइक 
बनने का प्रस्ताव हुआ तो मेठकाफ की सहायता माँगी गई | इसका कार्य इतना श्रच्छा 
था कि अन्य ट्स्टों ने भी इनकी सेवाम्रों का उपयोग किया | इस प्रेकार सन्‌ १७६४ 
पे १७६२ की अ्रवधि में उन्होंने १८५० मील सड़कें यॉकेशायर, लड्धभूयर, चेशायर और * 
डरवी क्षेत्रों में बाई । २ 


टर्न-पाइक-द्रस्ट की व्यवस्था घीरे-घीरे समाप्त सी हो रही थी। थे सड़कों का 
तिर्माण एक ढग से नहीं कर पा रहे थे । उनमें एकीकरण की प्रचृत्ति जोर पकड़ने 
लगी | उपयुक्त सुधारकों द्वारा विरमित सड़कों ने नये युग का श्रीगरीश किया -जिससे 
स्टेज-काच युग (8ब8० एण्बणा औै्ठ०) कहा जा सकता है। श्री टेलफोर्ड और 
समैकेडम ने सख्त धरातल की पद्धति का विकास किया और श्री मेठकाफ ने सुदृढ़ 
आधार पर सड़क-निर्माण कार्य (जिसमें नालियों की व्यवस्था हो), को प्रोत्साहन 
दिया । इन व्यक्तियों के कार्यो ने सड़क यातायात में वास्तविक क्रांति का श्रीगरोश 
किया । सुद्‌ १८३० तक लगभग २२,००० मील सड़कें उत्तम ढ॒य की वन छुकी थीं । 
टुस्टों के एकीकरण की प्रवृत्ति तो सन्‌ १५१४५ से ही प्रारम्भ हो गई। इसका परिणाम 
यह हुआ कि बड़े-बड़े टृस्ट बनाये गये जो भ्धिक साधनों में उत्तम रोड एन्जिनियरों 
की नियुक्ति कर सकते थे । है 


सब्‌ १८३४ के राष्ट्रोय सार्ग अधिनियम ने पुराने (सत्‌ १५५५) के अधिनियम 
को सम्राप्त कर दिया । गाँवों को यह श्रधिक्नर मिला कि वे पूरे समय के अधिकारी 
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निपुक्त कर सडरों के वापम फो प्रधिर गतिधील बता से हैं | इस प्रदार जब काम 
गुघरने छगा और दृस्टो वा धाम सुचाझु रूप से चत रहा या ता रेला वे रुप में नई 
कठिनाई सडी हूं।। संत १८५० तक ट्रसटों का काम ठीव' चला परन्तु झस्ते बाद 
इनका पतन प्रारम्भ हो गया सन्‌ १८७५ तक भाते-प्ाने ता ट्रस्ट बिरदुत्ष हा समाप्त 
हो गये । सडक यासायात वे विक्रास काय वो सरकार को स्‍घ्पन हाथ मे लेता पद 
सम ८८२ मे मुख्य गहड़ा का काम काठटी-कींमसिला को ग्रौर सड़वों का बार्य 
ग्रामौण और शहरो जिलानयरिपदा को सौंप दिया गया । 


पन्‌ १८८१ मे प्रमरीका से इगजेड में ट्राम मंगराई गई पशत कुछ दिलों 
तक इसके विकास पी गति धीमी पड़ यई परस्तु सन्‌ १६११ तक २,५३० माल सब्दों 
द्वराम लाइन बिछा दो गई । इस धताम्दी के प्रारम्म से ही बच्चों का चलना भी प्रारम्भ 
हो गया था । सन्‌ १८५६४ ई० म॑ लोक्ोमोटिव-भधितियम स्वाइृव क्या गया झौर 
१६०३ मं इसमे सरयोधन किया गया । इसके फलस्वरूप याप्यन्वालित गार्डियों की घास 
प्रति घण्टा २० मील वर दी गई । 


प्रथम महायुद्ध और सड़क पातापात 


प्रथम महायुद्ध के समय सहक यातायात के विवास को बाय रोक दिया या 
3म कर दिया गया । सन्‌ १६१६ ई०७ में यातायात-मन्त्रिमंडल वा निर्माण हूँभा 
और भमवोन यो नना में झनुंधार सडको को पाँच श्रेणियों में विभाजित जिया गया-- 
(१) ट्रक रोड, (र) चग भ, (३) वर्ग बे, (४) वर्ग सा भौर (५) प्रवित सहतें। 
टू क रोह की मरम्मत का पूरा व्यय सरकार द्वारा निर्मित संडक्‍न्‍्वोष द्वारा पूरा 
शिया जाता है । इसके झतिरिक्त बग भा 'व से मी मरम्मत में झुल ख्थय का 


क़मशा ५०, ५० भोर ५० भप्रतिशव सडक वोप से ही दिया जाता था। शेप व्यय 
स्पानीप सरकार करती थी | 


दुन्हीं वर्षा में सडक प्रन्‍न्ध सस्थाधा को सरकार द्वारा ८४ लाख पौंड की 


प्राधिक सहायता दी गई । इपके भतिरिक्त केद्रोय-सडक उच्चति-वोड को भी २४५ 
लाख्ष पांडे को भ्राायिक सहायता दो गई । 


प्रथम विश्व-पुद्ध समाप्य होसे घर केन्द्रीय सढक उन्ति बोड के स्थान पर 
यातायात मन्षिमंडल की स्थापना की गई । श्नू १६२० ई० भें सड्को की उन्‍लतति के 
लिये « (क) विदेष 238 स्थापना को गई। इस कोप में दा प्रकार की प्रामदती 
20000 थी---प्रनुमति कर भौर चु गौ-कर । यातायात मंत्रिमम्डल की स्थापता से 
सड़कों वी दशा भे महान परिवतन हुए ॥ यातायात सस्वरिभडल के भ्रघोन निम्नलिखित 
प्रकर के कार्यों को किया गधा--११) सड़को के प्रबन्ध का केन्द्रीयकरण, (२) झह्प- 
व्यय के लिये धवत्न करना, (३) सडक निमारा-कला को उन्नति करता, (४) नवीन 
पुत्रा वा निर्माण करना, (५) सड़कों की मरस्मत करता, (६) सड़को के सम्बन्ध में 


भपुसन्धात घरना भौर (७) नवाल सड़का का निर्माण | यातायात प्म्पिमन्डल के 
प्रवत्व से सडक यातायात हे पर्याप्त प्रगति हुई । 


सन्‌ १६३० ई० तक भाटरों भोर रेलो के दोच प्रतियोषिता भारम्भ हो गई 
हक गए जता चधिननिनत हजार सर गया जिपके द्वारा मोटरो के 

४ इनरों के हाथ सौगा गया। 
सका समय और किराया भी 
अन्दयत गाड़क पर माल ढोने 


निददिवत किया गया । धनु १६३३ मे एक भपिनियम के 


यातायात क्रान्ति और सड़क यातायात | २०३ 


वाले यातायात के साधनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। इन प्रतिबन्धों से विवद्य 
होकर मोटर कम्पनियों को प्रतिस्पर्दडा बत्द कर देती पड़ी । 


(ह्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्‌ 


द्वितीय विश्व-युद्ध के समय सड़कों का उपयोग बहुत श्रधिक होने 
के कारण उनकी दशा बहुत खराब हो गई थी। युद्ध के समय सरकार ने 
श्रापत्तिकालींन सड़क-यातायात संगठन का निर्माण किया। सच १६४३ में सरकार 
ने २०806 पघबण88० 072०॥४5३प०४' भी स्थापित किया था । युद्ध समाप्त होने के 
बाद १९४६ ई० में यातायात मन्त्रिमंडल ने एक दप्ष-वर्षीय योजना का निर्माण किया 
था । सन्‌ १६४६ में एक विशेष सड़क अ्रधिनियम' पारित किया गया जिसके अनुसार 
माल ढोने का कार्य सुगम हो गया क्योंकि कुछ सड़कों को सुरक्षित (०४००ए९८) कर 
लिया गया । अधिक यातायात के कारणा ये शीघ्र नष्ट न हो सके इसका भी प्रवन्ध 
किया गया । सु १९४८ में श्रमिक-सरकार ने सड़कों का राष्ट्रीयकरण का कार्य 
श्रपने हाथ में ले लिया । माल ढोने व यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थाव पर 
ले जाने के लिये उन्हीं संस्थाओं को अधिकार दिया गया जिसे सरकार से अनुम ति-पत्र 
प्राप्त हो । 


भ्रव सरकार सड़क यातायात के संचालन के लिये पूर्ण जागरूक हैं। इसमे दो 
समितियों की स्थापना की है । प्रथम, ब्रिठिश्ञ यातायात श्रायोग तथा द्वितीय, सड़क 
पर भाल ढोने फी कार्यक्रारिणी सम्तित्ति (छेण्अ्त छद्पराब्ड० ८ऊ००प्रधंर०) । इन 
दोनों समितियों का कार्य सड़क-निर्माण और उसकी देख-भाल करना है । सन्‌ १९६५३ 
ई० में माल ढोने का बोर्ड (छ०बव१ छंब्जेब8&० 05छ9०5% 80870) भी स्थांपित 
किया गया परन्तु अनुद/र-दलोय सरकार ने १६५३ ई० में शासनारूढ़ होने से याता- 
यात अधिनियम स्वीकार कर सड़क यातायात को पूजीपततियों के हाथ में दे दिया । 
श्रभी भी यही व्यवस्था चालू है । 


चतंमान स्थिति 


अप्रेल सन १६६१ में ग्रेट-ब्रिदेत में १६५, २२० सील सार्वजनिक सड़कें 
थीं, शर्थात्‌ प्रत्येक वर्ग मील क्षेत्र में लगभग २ मील सड़क हैं। इसमें १३० मोल 
मोठर योग्य सड़के, 5३४० भील द्रक सड़कें, १६७५० मील प्रथम श्र णी की सड़कें, 
१७६२० मील द्वितीय श्र णी की सड़कें, ४८,६३० मील तृतोय श्र॑णी की सड़कें भौर 
१,००,४४५० मील अवगत सड़कें थीं। सड़कों का वर्गीकरण दूँ फिक के महत्व से हैं, 
जी स्थानीय महत्व को सड़कें हैं वे श्रवगित हैं । 


सन्‌ १६६१ में लगभग ६६ लाख मोटरों को लाइसेन्स दिये गये जिसमें ४५ 
लाख मोटर कारें, १५ लाख मोदर साइकिलें (जिसमें स्क्र ढर भी घामिल हैं), १३ 
लाख ट्रकें भ्रौर ६,२००० पब्लिक रोड पेसेन्जर गाड़ियाँ थी (जिनमें बसें, ट्रौली बसें, 
ट्राम भोर ठेक्पी शामिल हैं) । ग 
ह प्रथम महायुद्ध के पश्चातु मोठरों के प्रचलन में अधिक प्रगति हुई है । 234 
से प्रतिस्वर्दा का अनुभव भी किया गया है | सार्वजनिक सड़क-यातायात को नियंत्रित 
करने के लिए सर्वप्रयम १६२४ में लन्दव ट्रैफिक श्रधितियम स्वीकार किया गया 
जिससे यातायात भनन्‍त्रो को चसों की संख्या और यातायात को पक का 
अधिकार मिला। यही श्रधिनियय १६३३ में लन्दन पैसेन्जर टूान्सपोर्द बोर्ड की 


ह 
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स्पापना मे सहायव हुभा ॥ सद्‌ १६२८ में रॉप्ल वर्मीशत वी नियुक्ति हुई गिसें मोटर 
यातायात्त से उत्पप्न स्पिति का ध्द्ययन गरने थौ बढ़ा गया । 


सन १६३० के सडर यातापात श्रधिनिषण [२5॥त प+&8/5८ &८|]) ने 
स्वानीय प्रधिवारियों को लाइसेन्स देने को पुरानी प्रया वो समाप्त बर दिया 
तथा देग बई दूं पिद्र शो मं विमाजित कर दिया गया जिनकी सब्या भ्रभी ११ 
है। वे प्रत्यह तीन ट्र फिर भायुत्तों बी दक्ष भान से रसे गये (केवल लादन धांत्र को 
छोडपर जो भत्जी के हाथ मे है)। ये परापुक्त सभा सहका के लिए लाहमेग्स प्रदाव 
करते हैं तथा समय-सारणा ग्रादि वा निर्धारण बरते हैं । 


इसी प्रकार मात दोने थी व्यवस्थां सड़क तथा रेस ट्रेकि प्रधिनियम से 
निमन्तित और शासित है जिसको स्वीकृति रॉयल दमीशन वी सिफारियों पर हुई 
हैं। सद्‌ १६४३ प्ें धायुक्ती न टू फिर घ्धिनियम १६४७ के पन्दर्गत ए' तथा मो 
सडक दो प्रपने भ्रधिकार मे ले लिया। 'सा ग्रौर विनेष प्रवार के माल दाने बाल 
लाइस-त प्रभावित रहे । इधी प्रकार सु १६५१ भोर १६५३ मे भो सशोपत किए 
गय। सन्‌ १६४८ के भ्रस्व तक १२,६०,००० माल दोते थाली प्रधिकृत गाड़ियाँ 
क्रेरिपर्त लाइसेन्स वे प्रतगत थी । 


सडके यातायात या विकास भ्ौर भविष्य 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चादु सडक यावायात के विकास प्ौर निर्माण मो माँग 
जोर पक्डती गई। सन्‌ १६४८ के विश्धिप्ट प्रधिनियव के ब्नन्तर्गत यातायात मली 
वो सडक निर्माण का प्रधिवार दिया गया । केन्द्रीय सरदार का मई शाडकों प्रौर 
बृहद्‌ सुधारों पर विकास ध्यय बढ़ता चला जा रहा है। विगत कुछ बर्षों का भ्रावि5 
विकास कायक्रम इसका प्रत्यल उदाहरण है। सन १६४५-४८ तप" प्रतिवर्ष 
१४५ लाख पड झोतेव व्यप नई सड़कों के निर्माण काय पर व्यय हुमा है। मा 
सन्‌ १६५६ तक भिर्माणं बाय॑ पर होते बाला छ्यय ४०४५ साख पोड्या। 
बन १६५६-१६६० थे यह ६८० लाख पौंड तथा १६६२-६३ मे १०२५ लाख पड 
दुआ। वतमान समय में संड़झ व्यवस्था १६५६ के सलाहश०१$ 53०८६ द्वारा की 
जाती है। सन्‌ १६६१ में वर्गीकृत विकास के लिये १४०० लाल पड की एक 
योजना प्रारध्भ कौ गई। सन्‌ १६७० लक १००० भोल छम्बों मोटर भोग्य सडक 
बनाने का लय है. जिधम से जुनाई १६६१ तक १७६ सोल मोटर चलने योग्य 
उहकें भ्रयोग मं लाई जा रहो थी। १२० मील तिर्माए स्थिति भे थी भर ३०० 


पोल के दिये टेन्डर मांगे गये । ट के रोड विकांस 
की योजना प्रारमन्म को जो ६४ न पुरी होगी के लिए १६६१ मे ५४ साख पौंड 


है. व है दे है कि सडक यातायात के विकास बी कहानी अरठारदहवीं 
हक के मध्य से भारम्म होकर भ्रप्ती भी समाप्त नहीं हुई है। इसके महत्त्व को 
साधक रुप में माना थया है भौर उपके विशास के हर सम्भव प्रयत्न कीं 


22592 दी जा रही है । किसी ने सच ही फहा है कि सइकें राष्ट्रीय यातायात 


॥।] 


छ् 
भा 


की १ 8४ नहर या[तायात्त 


ड़ (थार्श 7 'धा»ण४) 


ह्त्द्ट 


फ् 
स्ध्ध्ह्स्त्ष्ध्ध्ध्ध्ध्स्हध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ष्क्ल्ष्ध्घ्ह्ध्ध्ध्ध्स्ध्च्च्ध्ध्च्ह्ध्ध्ध्द€्€्द ६€६&€ 


अठारहवीं शताब्दी में इड्भलैंड में कोयले की आवश्यकता और माँग में वृद्धि 
हुई | इसके लिए सस्ता और उत्तम कोयला ढोने का उपाय खोज निकाला गया 
क्योंकि गाड़ियों श्रौर पशुओं से ढुलाई का कार्य सुव्यवस्यित ढंग से हो नहों पा रहा 
था। सच्‌ १७५० में लोहा-गलाने के कारखाने स्थापित हो गये थे श्रत्तः भारी मात्रा 
में कोयले की माँग बढ़ी | इस समय भिट्टी के बर्तनों और वस्तुओं का उद्योग भी 
पनपा, अत: खालों से कोयला लाना आवश्यक हो गया । इसी समय देश में लकड़ी का 
दु्िक्ष पड़ा जिससे वस्म्र उद्योग भर घरों में ईघन हेतु कोयले की भ्रावश्यकता 
उत्पन्न हुई । लद्भाशायर के लिये यह अनिवार्य हो गया कि उसे भारी मात्रा में 
कपास और हजारों गज कपड़। मनचेस्टर से सुरक्षित भेजने की झावश्यकता अनुभव 
हुई । श्रतः कोई आइचर्य नहीं कि सर्वप्रथम नहर उत्तर में खोदी गई जहाँ सड़के भी 
खराब थीं । यह कट्दना कुछ कठिन है कि श्रौद्योगिक क्रांति ने यातायात के सुधरे 
साधनों को जन्म दिया या यातायात के साधनों मे श्रौद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। 
सच तो यह है कि एक ने दूसरे को प्रभावित किया है| सड़कों का सुधार या विर्माण 
इसलिए किया गया कि यातायात में वृद्धि हो परन्तु नहरों का विकास इसलिए किया 
किया गया कि वे कोयले की मांग की बुद्धि से लाभदायक सिद्ध होंगी । यदि कोयला 
उपलब्ध न, होता तो छोटे-छोटे कारखाने कभी विशालकाय कारखानों का स्वरूप 
घारण न करते । 
ब्रिटिश नहरों के इतिहास फो हम तीन भागों सें विभाजित कर सकते हैं :--- 
(१) १७६०-१८३० ई० (२) १८३०-१६१४ (३) सन्‌ १८१४ से वर्तमान काल । 
(१) १७६०-१८३० ई० फा नहर विकास फाल--सर्वप्रथम ड्यूक् श्राफ् ब्विज 
चाटर (0प्राएछ णी छशतट्ट०ए््ा०५००) ने ब्विण्डले (87706ए) नामक इजीनियर की 
सहायता से वर्सले से मैनचेत्टर तक नहर बनाई क्योंकि इस क्षेत्र में यातायात 
के लिए नहरों की अधिक आवश्यक्रता थी श्रतः ड्यूक 'ने पहली नहर की 
सफलता से प्रभावित होकर दूसरी नहर बनाई जो मैनचेस्टर से रतकोत॑ और लिवरपुल 


' तक जाती थी। इन दोनों घहरों की सफलताओं से प्रभावित होकर शअन्य उद्योग- 


पतियों ने भी मब्यवर्ती भागों में नहरों का निर्माण प्रारम्भ किया | वे नहरे ट्रण्ट, 
कर्से, स्टेफडंशायर, ग्रोरशेस्टरशायर, वर्मिधम, कर्वेण्टरी श्र आाक्सफोर्ड के नाम से 
प्रसिद्ध हुई । प्रान्ड-जंक्शन नहर (जो लन्दन को सध्यवर्ती भागों से जोड़ती हैं) 
१७६३ में बनी । इस शताब्दी के भ्रन्तिम चरण में तो नहरों का उन्‍्माद सा सवार हो 


२३०५७ 


२०६ | इज्भूलैण्ड के प्लाधिक विवास 


शया झौर निजी वम्पनियों द्वारा (१७६३ से १७६७ तक) इस्लैड में भान्तरिक जल 
मार्ग के सूप से नहरां या जाल सा बिछा दिया गधा। सन्‌ १८३० ६० तेक लगभग 
३४०० मील तब नहरें चन चुद्ी थी । इन नहर-निर्माण पम्पनियों ने ससद से एक 
भप्रधितियम स्वीवुत कराया जिसके भ्रस्तगत उन्हे महर-यातायात पर कर लगाने का 
झधिकार मिला । प्रतएवं जो व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से नहरा को खुददाता था, वहू उन 
लोगों से कर वपुल कर सकता था जो उन नहरों को प्रयोग करता। ईकाटलण्ड ने 
नहेरो--कैसशोनियम भौर ज्ञीनत- की खुदाई सरवारी संद्ायता भौर पूजी से की 
गई थी, पर इन नहरों स सरवार को कोई लाम रहीं हुआा। इसलिये सरकार ते 
नहूरो की खुदाई वा भार सपने ऊपर से हटा दिया 


नहूरों वी खुदाई का बाय॑ शोब्ता से हुमा । नदर-कम्पतियों को पर्याप्त लामे 
हुमा । उनके भ्रथों के मूल्य मे वृद्धि हुई ॥ मह समय नहर-यातायात 
विस वा स्वर्रीन्‍्युग बहलाता है इस प्रवार के विक्षस से प्रौद्योगिक भौर व्यापादिक 
प्रगति भा अधिक तेजी से हुई योनि यातायात वा एक सकता साथम उपलब्ध हो 
गया था। ग्रह धनुपान क्गाया गया है. कि नहुरा का किराया सडढकी के किराये का 
चौषाई चा। इनके बनने से कृषि को भी प्रोत्याहन मिक्ना। नहर ने प्रप्रयद्ञ रूप 
से सइकों का मो सहायता दी ।॥ सहके उठ समय इतनी खराब थी कि उने पर भानां- 
जाना व माल दौना कठिन था भरत नहरें इग्लेड के कई भागों के लिये वरदान हृवरू+ 
घिद्ध हुई । कई भागा में भूमि वो बीमतें नहरो की प्रगति से बढ गई। प्रविकर्तित 
प्रदेशा फी प्लौद्योगिक सम्भावनाप्रों को भी नहूरा से सहायता मिन्ती तथा भग्रे नगरी 
फा निर्माण भी सम्भव हो उत्रा । 


गहरों से सभी प्रकार के श्रमिकों को रोडगार भिला। १८ वों शतादी में 
पाऊप सी बबत (50ए 8८९ ऐप०/८) के कारण पू"जी भपने नियोजन का मार्ग 
टूढ़ रही थी $ नहरो ने पूजी नियोजन का उपयुक्त भवस्तर प्रदान क्या ज्यी ही 
प्रीरश्भिक नहरों की सफलता का चित्र सामने पश्राया लोग नहर-निर्माण वी भोर 
बहुत झधिक आाकपित हुए। सन्‌ १७६१ से ६४ ६० का वाल नहरों के चरभोतर्प 
को वाल था | इंस प्रवंधि मे इतनी नहूरें बनाई गई जितनी माल दढोते के भ्रदुपात 
थे भावश्पक नहीं थीं । परणाभ यह हुआ कि नहरो से प्राप्त भाय गिरते लगी । 


(२) १८३० से १९१४ ई० तह महर-विकात काल--इस काल मे नहरी 
के विकास को भाषात सगा | यहों कारण है कि इस फाल को नहरो के पतन छा काल 
कहा जावा है। नहूरां का निर्माण केवल व्यायसायिक हृष्टि से किया गयां था धौर 
इसीतिए कम्पनी देश के लाभ वी अपेक्षा व्यक्तिगत लाभ पर भ्रपिक ध्यात देती थी । 
शताब्दी के भम्तिम चरण क्षक कम्पतियों ने नहर निर्माण से पर्याप्त लाम उठावा। 
रैलो और जहाजा के विकराप्त से नहेरी का विकास ठप्प हो गया। सन १६०६ में 
नहरो तथा धलर-देशीय जंतमार्गों का भध्ययन करने के लिए सरकार ने एक झायौग 
की स्थापता वी । भायोग ने परिस्थितियों का भ्रध्ययन करने के पदवात्‌ यो प्रतिवेदन 


सखवार के सामने प्रस्तुत किया उसमें यह विचार प्रकट क्या कि झापनिक समय 


में बहरों का विकास कार्थ सम्भव नही हैं। भायोग के इस प्रतिवेदन के पश्चातु नहरों 
द्वारा यातायात बहुत ही कम हो गया ३ 


शहरों के वन के झार७|--इस काल में नहरों के 
कक. हेरों के महत्व भे बसी के कई 


नहर यातायात | २०७ 


« (१) इग्लेड की नहर-कम्पनियाँ केवल नहर का प्रयोग करने वालों से कर 
वसूल, करती थीं। वे स्वयं माल ढोने का कार्य सम्पादित नही करती थीं। कोई भो 
व्यक्ति कर चुका कर अपनी नाव नहरों में चला सकता था। इमके विपरीत रेल 
कम्पनियाँ माल ढोने और किराया वसूल करने का काये दोनों ही स्वयं ही करतो थी । 
प्रतः रेल-कम्पनियों की प्रतिस्पर्दा में वहर कम्पनियों का टिका रहना सम्भव 
नहीं हो सका । 


(२) चूंकि नहरें व्यक्तिगत कम्पनियों द्वारा विभिन्न समयों में बनाई गई थीं 
श्रतः उनकी चौड़ाई और गहराई आदि में बहुत ही अन्तर था। परिणाम यह हुआ्ना 
कि उन्त सबमें बड़ी नाव या जहाज चलाना सुविधाजनक नहीं रहा । कुछ नहरें तो 
बिल्कुल ही बेकार हो गयी । 

(३) नहर-कम्पनियों से युग की भाँग के भ्रनुरूप नहरों के विकास भौर 
झविष्कारों की ओर ध्यान नहीं दिया । 

(४) रेलों के डिब्ब्रे कोयले की खानों तक जाकर कोयला ढो सकते थे किन्तु 
नहर यातायात यह सुविधा नहीं थी। व्यापारिक दृष्टिकोण से नहरों तक माल 
ढोना और वहाँ से पुतः उपयोग के स्थान तक माल ले जाने का दोहरा व्यय युक्ति-संगत 
नही था । 

(५) मवश्न, पनोर, दूध, फल, ऐसी वस्तुए” थी जिनके लिए शीघ्रगामी 
यातायात की झ्रावश्यकृता थी। नहरों की अपेक्षा रेल इसके लिए भ्रधिक उपयुक्त थी । 


(६) कोयले को सुरक्षित रखने के लिए पहले से गोदामों की आवश्यकता कम 

ही गई क्योंकि रेल के डिब्चरो में उसे रखा जाता था और झावश्यकता पड़ने पर 

हां से मेंगवा कर उपयोग में लाया जाता था। नहर यातायात में यह सुविधा 
उपलब्ध नहीं थी । 

(७) नहरों द्वारा केवल बड़ी मात्रा में ही माल का मँगापघा लाभप्रद हो 
सकता था परच्चु रेल द्वारा थोड़ा सामान भो कम खर्चे में आसानो से भेजा जा 
सकता था । 

(८) :रेलन्यान्ना में नहरों की अ्रपेक्षा कम समय लगता था तथा यात्रियों के 
आराब के लिए उत्तम व्यवस्था था । 

(६) रेल के आने-जाने का समय निश्चित था पर ऐसी नियमितता नहर 
यातायात में सम्भव नहों थी । 

(१०) सरकारी नियल्तण रहने पर भी बहुत-सी नहरों पर रेल कम्पनियों 
का अधिकार हो गया था इसी कार्य के लिए १८७३ ई० में रेल और नहर-प्रायोग 
की स्थापना की गई थी। 

(११) तटीय स्टीमरों के प्रचलन से सतस सहरों द्वारा भेजा जाने वाला माल प्रव 
इनके हारा भेजा जाने लगा | इससे भी नहरों को घाटा हुआ । 

इस प्रकार उपयुक्त कारणों से नहर-पातायात का शने:-शर्में: छास होता गया । 

(३) १६१४ से चर्तेमाव काल तक--प्रयम विद्व-युद्ध के समय नहरों का 
महत्व पुनः अनुभव किया गया । परन्तु यह अस्थायों घा। शुद्धोपरास्त काल में नहरों 
का पतन फिर से आरम्भ हो गया । सरकार ने नहरों के महत्व को बनाये रफने के 


३०८ | इज्भलैण्ड का भ्राधिक विकास 


लिए १६२१ तथा ३१ में सावजतिक ट्रस्ट बनाने की योजना प्रस्तुत की परन्तु वहू 
किस्ही बारणो से सफ्ल वहीं हो सकी। रेल मम्पनियों द्वारा सनु १६४७ तक एक 
तिहाई नहरें भपने अधिकार में लेली गई । सन्‌ १६४६ में श्रमदलीय सरकार ने 
नहरों वा राष्ट्रीयकरण कर लिया भव लगभग सभी नहरां का प्रवन्ध व्िधिश-याता- 
मात ब्रायोग के भ्राधीन है। यहाँ २,६०० मील लामदे नहर मार्ग है जिसमे १६- 
४३ में १३७ लाख टन माल नहरों द्वारा ढोया गया । 


इतने उत्यावन्पतन के गृग के पदचातु नहेरन्यातामात का विपन्‍्त्रण भौद 
नियमत सरकार ने प्रपदे हाथ मं लेकर उसको दशा सुधारने का प्रयस्‍्त जिया है। 


नहर पातायात से निष्चसिलित साभ हुए हैं :-- 
(१) व्यापार और उद्योगों को झधिक प्रोत्साहन मिला है। 


(२) नहूर यावायात द्वारा झनाज था वितरण व्यवस्पित किया गया णिप्से 
कृषि को सहायता मिली तथा उस समय उत्तरों भाग के मगर जीवित 
रखे जा सक्े। 


(३) नहूर यातायात से णनसख्या का सम्यक्र विभाजन हो गया । 
(४) नहराताथात में बन्दरगाहो के विज्वस्त का कार्य भधिक बढ़ा । 


(] ६०438 एक नवोन प्रशिक्षण प्राप्त हुप्मा जिससे वे भच्छे मल्लाह 
बन सके ॥ 


(६) नहर यातायात ते ध्यापारिक यात्राभा झौर यात्रियों से भी प्रोत्साहन 
दिय!। यही संक्षेप मे नहरन्यातायात के विक्रास की कद्ठानों है। 


इस समय २,६०० मील जो नहरें हैं उनमे से २१४१ मील ' ब्रिटिश ग्रावा- 

यात पध्रायोग” के प्धीन हैं। २६८ मील मार्ग नहरी यातायात के लिए बद कर दिया 
गया है तथा शेप १८४३ मोल भहरो मांग यातायात के लिये छुला है जिम १६१६१ 
व्यापारिक उपयोग के लिए खुना है । सव्‌ १६५५ से इनक) सवालन लग से “विटिश 
वाट्रदेज  भायोग द्वारा किया जाता है। सत्‌ १६६१ मे नहरो दशा होया गया भार 
६३ लाख टन था जिसमें ३६ लाख टन ब्रोपला, २२ लाख टन लिकिविड्ए भौर रे 
जाख टन साधारण सामान माल था। “ब्रिटिश घाटरवेज” नहूरों के क्षेत्र मे सबसे 
मद प साधन है। सन्‌ १६५६ मे इपके विदास के तिए एक पचवर्षोंग मोजना बनाई 
गई । इस योजना क्के प्रस्वर्गत ६० लाख पोंड नौ वहन प्र खजे किये जायेंगे । सई 
+ | पर व्यय किया जा छुका है। 

। सत्‌ १६५६ में सरकार ते उप 

ह उम्र करने का प्रयत्त ग्रारइस्भ 

फिया। सन्‌ १६६२ तक १६५६ को कार्यान्दित योजता का ७५% आप पूद्ा हो 
पूफ़ा हैं। सन्‌ १६६२ म नहर थोजता पर + लाख पड व्यय हुआ | यह योजना 


१६६३ के मन्त्र तक पूरी हो जागगी । मद १६४६ मर आत्तरिक जन यातायात पुत 
विकास समित्ति' ७०० मौद बध्दा नहरों के सम्बधध से सुझाव दने के लिए घोषित 
की गई | सन्‌ १६६१ में नहरा से कुल ४ ७ मि० पोंड झाय हुई । 


इस अकार आधुनिक कात्त मे नहरयातायात का सह 


*कृम्मा०५छाइ;ऋ८००२१॥त न दफन. 


हृतव भौर बढ़ गया है । 


घर 
, ऋष्षाय गे ७ हू रेत यातायात 
्ँ (दिल्ीच्षएए प्रपश्ताहए070) 


रे |. 
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ब्रिदेत विश्व में रेल-यातायात का जन्मदाता कहा जा सकता है। सर्वप्रथम 
स्टॉकटन और डरलिंगटन के मध्य १८२४५ मे रेल मार्ग का निर्माण हुआ। तत्पस्चातु 
लिवरपुल तथा मैनचेस्टर लाइनें १८३० में बनाई गई; जबकि जाएर्ज स्टोफेन्सन के 
प्रसिद्ध राकेठ एन्जित का-उपयोग हुआ उसी घटना के साथ रेल विकास की शताब्दी 
का श्रीगरोश हो जाता है। रेलों ने यातायात के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी तथा 
यातायात के सस्ते साधन का सूत्रपात किया। वाप्प-ए'जिव ने प्रत्येक शौद्योगिक 
क्षेत्र में क्रांति की। रेल यातायात से जो लाभ उस समय प्राप्त हुए वे इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) रेलों ने श्रमिकों के लिए अनेक नये कार्यो का श्रीगणेश किया । 

(२) रेलों के विकास मे नवीन नगरों को जन्म दिया । 

(३) माल को दूरी तक ढोते की सुविधा ने यातायात का मूल्य सस्ता कर 
दिया। भारी ओर सस्ते पदार्थ श्रव पर्याप्त दूरी तक भेजे जा सकते थे। इस प्रकार 
उन पदार्थों का वाजार अ्रध्रिक विस्तृत हो सका । * 

(४) रेलों हारा व्यापारिक नियमितता का विकास हुआ। उत्पादकों और 
उपभोक्ताओों को इससे बड़ी सुविधा-मिली । 

- (५) यातायात की नियमितता ने : माल-गोदाम व्यय को कमर कर दिया। शझव 
माल को अधिक जमा और संग्रह की श्रावश्यकता नही थी क्योंकि जब भी कमी हो 
वह रेलों हारा मंगाया जा सकता था। रेलों का इस प्रकार विकास किया गया कि 
वे फंक्‍्टरियों के दरवाजे पर माल की पूति कर पाती थी । 

(६) रेल यात्रा को सस्ता और सुगम बना दिया गया अ्रतः लोगों की 
गतिशीलता में वृद्धि हुई । इससे व्यापारिक कार्य-कलापों के क्षेत्र में वृद्धि हुई । 

' (७) रेलों ने विशिष्टीकरण की अक्रिया को पर्याप्त सहायता पहुँचाई । कुछ 
उद्योगों ने श्रपने को कुछ विशिष्ट प्रकार के उत्पादन में तिपुणा बचा लिया और रेलों 
के माध्यम से जहाँ उसकी झावश्यकता होती भेज देते थे। इस प्रकार उद्योगों का 
घनायन कम हुझा । 

. (८) रेलों ने लोह-इस्पात की माँग को भी भ्रधिक प्रोत्साहत दिया । उन्होंने 
इस प्रकार उद्योगों के निर्माण को सहयोग दिया ॥ 


२०६ 


२१० | इफूुलेंप्ड का प्राथिक विस 


सकी भौर नहरों के समात ही रेस यांतासाते को प्रारम्मिक विवास 
ब्यक्तित व्यवसाधियों द्वारा शिया गया था । इस देश के रेलन्यातायात विकास में 
यूरोप महाद्वीप से विशेषज्ञएं पाई जाती हैं। ये विशेषताएं तिस्नाकिस हैं +- 


(१) रेलो के विश्वास काल में राज्य वो सहायता प्रौर सरशण वा सर्वेधा 
प्रभाव था जबकि फ्रास भौर जमनी में सडक और नहर यातायात के समावे रेल 
विकाप्त करना राष्ट्रीय जिम्मेदारी थी न कि व्यक्तिगत | 


(२) इ ग्लेंड में रेतो के विशास में व्यापारिक दृष्टिकोण मूछ कारण वो 
विन्तु प्रास्स, जमता, प्रशा प्रौर रूस में सैनिक तथा सुरक्षाग्मक इष्टिबोण मुध्य 
बारण था। भारत में भी भंग्रे जों द्वारा भौर रेलों का निर्माएं सैनिक भौर सुरक्षारमक 
दृष्टिकोण से हो दिया गया । 


(३ विश्व कौ समरत रेसा से इ ग्लैड की रेलो में प्रति मील पधिक पूजी 
सगी थो । प्रति मौस रेल लाइन बिछाने में इतना प्रधिफ खच होने के कई कारण 
ये जैसे विरोध यो दवाते व व्यय, नहरो से होने वालो प्रतिस्पर्दा को दबाने का लंच 
झौर मूमि का प्रधिक मय इत्यादि । इसके घतिरिक्त पटरिया को भधिक मंजबूँते 
बनाने के लिए भी प्रधिक पू'जी लगानी पडी थी। फ्रान्सिस ने रेल कम्पनियों टॉप 
खुकाये गये प्रति मील भूमि के मूल्य को इस भरकार बताया है +- 
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__ _ाओक... | इुयशविमोवपीणण मूल्य प्रति भील पौण्ड में 


(९) ल'दन तथा सा» वेग्टत रेज्वे ४,००० 
(९) लम्दत-्वमिधम रेह्के ६,३०७ 
(३) ग्रोट वेस्टर्न रेन्चे ६,०६६ 
(४) लन्दन तथा ब्राइटन रेह्दे । द,.००० 
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(४) इगलेंड में छोटे-छोटे पैमाने पर रेल मार्ग खोले गये थे जबकि गौर 
देशों में बढ़े पैमाने पर ॥ 


(५) इ गलेड में रेसों के प्रारम्भिक विकास में देशी पू"ती ही काम में ली गई 
थी जबकि यूरोपीय देशों और भारतदपे में विदेनो पूजी भी सगाई गई थी 


. (६) इ गलेंड में रेलों के विकास का घोर विरोध किया गया भौर तरह-तरदे 
के तक प्रस्तुत किये गये । 02% के कारण लोहा क्ष्म मिलने का भय दिश्ललाया 
गया घौर यह कहां गया कि घोड़े भाग उदठेगे, गाय दूघ रहीं देंगो, सदन्वात पैदा 
द्वीता बन्द्र हो जायगा ॥ ह 

(७) रेजों के विकास ने नहरो के महत्व 


५ हेश्व को समाप्त बद दिया परन्तु फाँत, 
जर्मनी शोर बेह्जियम में रेलों ते साय-पाच नहरों का भी दविद्वास हुमा वन 


(८) इ गचेंड में प्रति मोल रेलों का व्यय भधिक पड़ता या वर्योंवि यहाँ 
रैल लाइनें छोटे-छोटे पेमाने पर दिद्छी हुई थो | इ यलेड में कोई स्थान बन्दरगाई 


वारिज्यवाद या व्यापास्थाद | २११ 


से ६० मील से श्रधिक दूर नहीं था। यही कारण था कि यात्रा की दूरी कम्त ही 
हुपा करती थी । 


(६) इगलेंड के पद्िचम में भूसि अधिक पथरीली थी, प्ततः वहाँ पटरियों के 
-विछाने के लिए विशेष यान्त्रिक-कला की श्रावश्यकत्ता होती थी। उसमें प्रति मील 
झधिक खर्च पड़ता था। संयुक्त-राज्य अमेरिका का मध्य भाग भौर जरमती का उत्तरी 
भाग रेलों की पटरी विछाने के लिये श्रधिक उपयुक्त थे । 


(१०) इगलेंड की रेलों की एक विशेषता यह भी थी कि कम्पनियाँ पटरियाँ 
बविछा दिया करती थीं झ्ौर उन्त पर कोई भी ध्यक्ति अपनी गाड़ी चला सकता था। 
इसके लिए गाड़ी वाले की कर चुकाना पड़ता या । 


(११) इगलेंड की रेलों की कर-प्रणाली भी असाधारण थी। इसमें निम्न 
कर सम्मिलित थे :--- 

(झ) सड़क कर । (झ्रा) गाड़ी खींचने का कर । (इ) रेल बंगनों का किराया | 
(ई) संग्रह और अदायगी कर । (उ) उतारने, चढ़ाने, ढकने श्रौर खोलने की लागत ॥ 
(ऊ) स्टेशनों की लागत । 


यदि कोई व्यक्ति उनमें से कोई भी कार्य स्वयं करता ती उसका वह कर काट 
दिया जाता था । 
रेलों का ऐतिहासिक विकास 

इ गलेंड में रेलों के विकास को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता 
है--(१) १८२१ से १८४४ तक प्रयोगों का काल, (२) १८४४ से १०७२ तक 
एकीकरण का काल, (३) १८७३ से १८६४ तक एकाधिकार का काल । (४) 
१८६४ से १६१४ तक पूर्ण प्रतिस्पर्दा का काल, (५) १६१४ से १६१६ तक प्रथम-युद्ध 
का काल, (६) १६१६ से १६३६ तक युद्धोपरांत काल, (७) १६३९ से १६४५ तक 
द्वितीय महायुद्ध का काल, (८५) १६४५ से १६६२ तक का काल | 


(१) भयोगों का काल (सन्‌ १८२१ से १८४४)--कोयले मे ही नहर यातायार 
को जन्म दिया श्रौर कोयले ने ही रेलों को जन्म दिया। किन्तु सनहवीं शताब्दी में 
लकड़ी की पटरियाँ कोयला खानों से नदियों तक बिछाई गई' थी किन्तु सन्‌ १७६७ 
के पव्चातु लोहे की पटरियाँ प्रतिस्थापित की जाने लगी । ये पटरियाँ कोयला क्षेत्रों 
से नहरों को जोड़ती थीं और व्यक्तिगत लाइनें थीं जो कोयला खानों द्वारा ही उपयोग 
की जाती थीं | सन्‌ १८०१ में पहले पर्यवेक्षण के रूप में एक मार्ग क्रोययोन और 
व्ेन्डसवर्थ के बीच खोली गई जिस पर जनता किसी भी प्रकार का सामान ले जा 
सकती थी । वह घोड़ों से चलाई जाती थी । यह प्रयोग आथिक रूप से लाभदायक 
श्रौर सफल सिद्ध नहीं हुआ । कुछ क्षेत्रों में इस वात का भी प्रयत्त किया गया कि 
चाष्प चालित एन्जिनों द्वारा सामाच .ढोया जाये । पहले यह अनुभव किया गया था 
कि समतल पह्िियों से माल ढोने में कठिनाई होगी श्तः- दतिदार पहियों का प्रयोग 
किया गया | सन्‌ १८१४ में हेडले वायलम कोयला खान भौर जार्ज स्टीफ़रेन्सन, 
किलिग वर्थ खान ने वाप्प चालित रेलों का एज्जिव गोल और चिकने पहियों वाला 
वाया जो पर्याप्त भार खींच सके । 


सन्‌ १८२१ ई० में स्टोकटस झौर डालियटन के सध्य रेल लाइन बनने के 
लिये अधिनियम स्वीकृत किया गया । यह रेल पथ कोयले को बन्दरगाह तक ले जाने 
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के लिए बनाया गया था। यहे प्रथम रेस्वे लाइन थी जिस पर यात्री भौर सामान 
दोनों दोये गये थे । सत्‌ १८२३ में इस अधिनियम में संशष७न विया गया भौर १८२४ 
मे नई रेल लाइत खुली। सामान एन्जिनी से ले जाया गया कित्तु यात्रियों को ले 
जाने के लिये घोड़ो वो सहायता ली गई | सन्‌ १८३० में छीवरपूल भौर मैतचैस्टर 
रेलू-कशभ्पसी ने भी गमनामन वे लिये वाप्प-चालित ए जित वा व्यवहार विया । उत्तर 
मे लहरो बी कभी हेः कारण इस पम्पनी यो बहुत सफलता मिली। यह प्रषम रेल 
कम्पनी थी जिसने नहरो को भारो घदवा पहुंचाया था और महरों की भवनति या 
सूत्रपात किया था । 


सब्‌ १८६० ई० में रटेवेस-राबेट लाइन खोली गई। इस रेलवे वम्पनी ने 
प्रयम वध भें ही प्रपते भशघारियों वो ४ प्रत्दित यो दर से लाभ दिया थी । यहू 
कम्पनी नह्रों भौर रुटकों से सस्‍्ते विराये पर भाल तथा गातिमो वो टोपी भरी 
थी। सामान को होने वी भी झपिक सुविधा प्राप्त थी । इस कम्पनी को सपलता ष्गो 
देखकर प्रौर भी बहुत दी नई-तई रेलवे लादनें बिछाई गई | रच १८३६ में २६ 
रेह्वे लाइतों को झाना-पत्र मिला । सन्‌ रै८घ३८ ई० तक ११२ मील सग्दी रेस-लाइन 
विछ चुवी थी । सब १८४३ ई० तक पटरियों, बिछाने दो एक बीमारी सी पल 5 थी । 
झंधिक पस्षाम होने के कारएशा इस याये में कापी प्जी लगे उकी थी । अधिव लाभ 
होने के कारण रेल कम्पनी के शेयर-सुल्पों में अधिक वृद्धि हो गई। नगी-रुयी रेल 
फ्म्पर्नियों के फ्रेयर भीमियम पर बेचे जाने लगे, ऐसो परिस्थिति में श८४५ ई० तक 
देश मे ग्राधथिक-सक्ट भागया । सकदे या बारण इजुलेद के बेक द्वारा ब्याज दर में 
परिवर्तन का किया जाना था। इससे बहुत सी रेल कम्पनियों का दिवाला निकल 
गया । झर्शों के मूल्य में [गरादट हुई | लाखों परिचार निर्धेत हो गये ॥ बहुत से लोग 
इज्धटींड छोड़कर भमेरिका भौर यूरोप में जा बस्ते । बहा जाता है कि बहुत से लोगों 
ने धात्म-हत्या तक कर ली । 


सव्‌ १८४० में ही सतद इस नये प्रवार के यातायात के महत्व वो स्वी+र 
फरने लगी थी और रुसरे पदचात्‌ दापिव समितिपों और भायोगो वो िर्पुक्ति ते रसा 
एक हम सा बल ग़या। एक व्यापार-सण्डल [छत्छाते ०३ पज्छत७) भी स्थापित 
विया गया जिसके झरषधिवार सन्‌ १६४४ मे झौर भी हहा दिये गये । नई रेल लाइनों 
के खुलने गो भाशा के बाद सभी वायवाही भ्रौर रवीकृति में मण्डल दो हाथ था। 
दुर्घटनाशों वा विवरण भी एवं प्रावदयक शर्ते थी। इस समय देश वा जनमत भोर 
रज्य ब्याप्र भदज्ञ के पक्ष मे नहीं यथा शतः मश्ल वो भधिक सफलता नहीं मित्ती ६ 
सन्‌ १८४४ में एक विधान स्वीडृत हुआ जिसवे' प्रन्त्गंत रेल कम्पनी को साभादों दर॑ 
१० प्रतिशत से झधिक होने पर उसवी परूदर में परिवर्तन विया जा सवता था। 
उस वर्ष के वाद बनी रेल राज्य कोप द्वारा झृय विये जाने की व्थवस्पा थी । उपयुक्त 
विधान के भनुप्तार प्रत्यैद् रेसयाड़ी को निश्चित समय पर रवाना होता भौर निध्चित 


समय निदिवत स्थानों पर पहुंचता अनिदा्ें था। उस समय सोसरे दर्ज के यात्रिमो 
के लिए प्रति मीस एक पेन्स किराया निश्चित किया गया । 

हे (२) रेल के एक्ीकरए का शुंघ (१८४४-६८७२ ६०)--सम (८४४ तक 
भयगोगी का काल समाप्त हो गया था। इस काल में रेल के एकीक्रणा करने दो 
दिदा में महत्वपूर्ण सुधार किय्ने गये | इस सम्य दो दो महत्वपूर्ण घटनाएं सभी रेल- 
-ताइनों को मिलाकर ट्रक साइन बनाना भोर नहरो या प्रुख प्रतिद्ाद्दों के रूप में 
पतन था। संसद ने पद १ ध्श्ड्प्जे एक प्रधिनियत् द्वार व्थापारुमश स॒ के सधिवार- 


रेल यातायात | २१३ 


क्षेत्र की बढा दिया। सन्‌ १८४४ से एकीकरण (0०॥४णांतध्रपं००) की प्रक्रिया 
प्रारम्भ हो गई । 
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इस कार्य में जिस व्यक्ति ने सबसे अ्रधिक प्रेरसा दी वह था जार्ज हडसन 
( 6९००४९ पेप्रतं5००छ ) जिसे रेलो के राजा (96 फेशीक्रबए फश्ठ ) 
की संज्ञा दी गई थी। उसके अनुसार रेलों की कुशलता, सुविधा एवं यात्रा के 
लिये एकीकरण श्रत्यन्त श्रावश्यक था। सन १८४५ से १८४७ तक देश में नये 
रेल-माग्ग खोलते का उन्माद सा सवार हो गया। हडसन के कार्यों से रेलो में 
श्राधिक-विकास का काल आरम्भ हुप्रा । उसमें एक योग्य ग्र्थ-विद, प्रशासक और 
व्यवस्थापक के गुणा थे । सभी स्थानों पर रेलो का जाल-सा बिछ गया। १८५५० तक 
ग्रंट-ब्रिटेन में ६,६२१ मील लाइनें थी। सन्‌ १८४२ से ७० तक का रेल विकास 
निम्न तालिका से स्पृष्ट है :-- 


लाइनें जो ३१ दिसम्बर तक खोली गई' 


सन मील सर - मील 
श्ष्डर १८५७ १८५० ६६२१ 
श्य्ड३्‌ १६४५२ १८५१ दि८ह० 
१८४४६ २१४८ श्ष्ण्र्‌ ७३३६ 
१८४५ २१४१ श्यश्रे ७घ€८ 
श्षड९ ३०३६ १८५४ ८९६५४ 
श्पसड७ ३६४५ १८६० १०,००० 
श्थ४ड८ ५१२७ १८७० १५,००० 
श्ष्डह ६०३१ 


निकास-गृहो (0०2४ं४8 ल्ल0०४८७) की सुविधा से भी कम्पन्तियों के बीच 
समझभौतों का सुअ्रवसर प्राप्त हुआ । सद्‌ १८४६ ई० में ४० व्यक्तियों की एक समिति 
संगठित की गई जिसका कायं था एकीकरण के कारण होने वाली बुराइयों को 
सरकार के सामने रखना। पर समिति को सफलता नही मिली | श्रत्तः सन्‌ १८५१ 
में इस समिति को भद्भ कर दिया गया। 


सनु १८५४ ई० में कार्डबेल घिघान स्वीकत हुआ जिसके अनुसार बिना बदले 


यात्रा करने की सुविधा और विस्तृत हो गई ॥ रेल-कम्पनियों के ऊपर नियन्चणा 
रखने की दृष्टि से १८६७ ई० में इस्लेंड की सरकार ने एक श्रायोग की स्थापना की 
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जिसके झनुसार एक निदिवत दिधि से हिाद रखता रेहजाःस्परनियाँ के लिए झावर्यक 
हो गया । ५ 


(३) राश्य नियावएं वा शिकार धात (सूद १८७३ ते १८६६३)--इस तेईस 
वर्ष के बाऊ दे रेल से पर्याप्त प्रगति वी थी हिल घव यह निश्चिए है। एस था दि बिना 
शाउय के नियत्रश मे लागतों घोर दरों में सुघार होना सम्भव नहीं था । सन १५०३ 
में एवं विशेषज्ञ समिति घनाई गई जिसकागार्य रेसी वो भिर्यत्रित्त बरता था। 
गुंछ सोमा तब रेलो जो नियन्त्रण में लिया भी गया दिन्तु द्ाद में यह खमिति सब 
ऐै८्८८ में प्रतिरिक्ति भधिवार दिये जावर स्थायी बना दा गई। गरबार ने सम 
१८८८ घोर १८६४ मे धीव मझधिव तम दरें निर्धारित कर दीं । 


राज्य-निपन्तण भोर हरतकैप का थो युग प्रारिश्म हुप्रा था उतरा आारगय 
सरवार का गह डर था वि एफधिवार झौर एजीवरशा नो प्रवृत्ति स्थायी ने हो जाय । 
मत (८७१ में एपोव रण सम्बन्धी ६ बिस सपतद में प्रस्तुत विए गए । उमवा परिष्ात 
यह हुआ कि सन्‌ १८७२ में एक घागौत की स्थादता वी गई। रेख वरम्पनियों ने भे३- 
भाव वा भी व्यवहार करना धारश्म बर दिया घा। एइ व्यापारी से सम होर 
दूमरे थ्यापारी से एक ही दूरी के लिए भ्रधिद विराया लिया बरती थी । इस धर्त भी 
जाँय के लिए सतु १८७३ ई० मे पौँघ बपें के लिए विर्य रेलननद्रनसरमिति षी 
स्थापना ढो ्ई। इत सॉौभोतव के भ्रधेन ये बाये संते भेवे +-- 


(१) दिला ददले यात्रा में उचित विराये ब। निईत्चय करना, 
(२) रेतो के विजयन था एवोव रण दी जाँच करता, 

(३) रेलों द्वारा नहूरों बी देख-माल वरना, सभा 

(४) भेद-साव के प्रइन वी जि करता। 


इस समिति का वाय॑-सेचासन सरल नहीं था। इस समिति वे सामने दिसी 
भी प्रकार की शिकायत करने का हुल्त बहूद पषिग' था। इस समिति से यह लाभ 
टुँप्ा कि नहरो पर रेलों का पूर्ण भ्रिकार होना रुक गया । रव्‌ १८८८ में एक दिधान 
स्वीफूत हुए जिसके भनुसार विराये की ध्रणाली को फ्रि से सशीधित विया गया। 
विधान के भझनुधार रेल कम्पनी को प्रति ६ माह पर मालों की संभोषित बर्गीज सणए- 
तालिका शौर ध्रधिवसम किराए का एक विवरण बोर्ह ऑफ ट्रेंड के पार भेजना 
झावध्यक हो था। इस विधान के भनुमार रेलें गौर महर-सर्पित को नए दग से 
सर्यादित दिया गया) व्याप्र-्पश्ल ने इपने झापशण के छोमने शिव लोने गी 
विधि में बहुत सुद्रिधा लादी | घुत्क-मूची, बृदधि-शुल्द सूची, ट्मिन्लनकिरामा भादि 
दातों में सूचना देवा भावश्यक था। स्यापार-मडल के रैल-विराया निरचय व रने का 
सिद्धान्त था उतता किरादा जितना यात्रों दे सके (०7 ५० 7७३) ॥।” इस 
दिद्वान्द के फलस्वह्प रेल को भाड़ा दर सरतो हो एई झोर रेल कम्पतियों वो कुछ 
विद्देप मालों पर प्रधिक्र क्राया लेने का भभिषार भी भ्राप्त ही गया । 


सत्‌ रैंप६४ में एक प्धिनियम स्वीकृत किया गया जिसते स्‍मुसार शदि रेल 

कंम्पनियाँ सत्‌ १८६६४ के रेल किराए को वंदाना चाहँ तो उन्हें प्रमाण देवा पडता 

था कि उतका ऐसा करना छचित था। सेथा-कार्य के खर्च से बृद्धि होते पर विराए 

में दृद्धि बी जा सकती थी। पर यह बूद्धि विम्ननम सीमा के ग्रपदर ही की जा सपती 

हे १८६४ के बाद रेल-बम्पनियो के बं।च जुदिणा देने भो अ्रनिक्षत्दिता झ्रारम्य 
ड्ू 
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(४) पूर्णो प्रतिस्पर्डा का काल (१८९६४-१६१४ तक)--वीस व्षे का यह 
कान कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है जैसे :--- 


(१) इस काल में रेल के व्यय में तो वृद्धि होती गई परन्तु लाभांश दरों में 
हास प्रारम्भ हो गया । * 


(२) उपयुक्त दोप को दूर करने के लिए एकीकरण और विलयन को सही 
मार्ग समझा गया जिससे कड़ी प्रतिस्पर्डा से युकाविला क्या जा सके । 


(३) इस एकीकरण प्रक्तिया के साथ श्रमिक-संघ आन्दोलन का प्रहइन भी 
उठा। सत्र १६०० में ठेफबेल रेल कम्पनी के श्रमिकों ने हड़ताल कर 
दी | उन्तकी माँग थी कि मजदूरी में वृद्धि की जाय तथा काम करने के 
समय को घटाया जाय । इस हड़ताल का फल यह हुआ कि रेल- 
कर्मचारियों के श्रमिक-संघ कोष को कम्पनी' की हड़ताल के कारणा होते 
वाली क्षत्ति को पूरा करने के लिए जब्त कर लिया" गया । उससे श्रमिक 
आन्दोलन को आधात लगा ॥ 


(४) रेल कम्पनियों में संगठन हो जाने के कारण व्यापारियों तथा यात्रियों 
की सुविधाएं कम होने लगीं थीं भौर रेल श्रमिकों को भी घाटा होने 
लगा । श्रमिक भी आपस में संगठित होने लगे। आम जचता श्र 
श्रमिकों ने रेल-कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की माँग की। श्रमिकों ने 
यह भी माँग की कि मजदूरों के भगड़े सुलझाने के लिए समभकौता- 
चोर्डों की स्थापना की जाये। 


रैलों के भ्रधिकारों की समाप्त करने के लिए नहरों के पुनः संगठत की माँग 
भी उठ खड़ी हुईं। इस प्रएइन की जाँच करने के लिए सन्‌ १६०६ में एक विशेष 
“समिति की स्थापना की गई । समिति ने हल से लिवरपूल तक लन्दन जाने वाली 
सनहरों को फिर से सरकारी श्रधिकार में लेने की सिफारिषण की । जनत्ता द्वारा भी यह 
तक प्रस्तुत किया गया कि चू'कि जल-यातायात में स्थल-यातायात की तुलना में कम 
खर्च होता है अ्रतः नहर-यातायात का पुननिर्माण जारी रहना चाहिए। इस प्रकार 
सरकार के सामने दो प्रस्ताव थे :--- ; | 

(१) नहरों का पुननिर्माण किया जाना चाहिए, तथा 

(२ ) रेलों का राष्ट्रीयकरण किया जाना च्राहिए। 

(४) युद्ध-कालीन स्थिति (सन्‌ १६१४-१६१६)--प्रथम महायुद्ध काल में रेलों 
का नियन्त्रण सरकार के हाथ में भ्रा गया था। देश की रक्षा का प्रइत सर्वोपरि था। 
भ्रततः रेल यातायात के प्रत्येक पक्ष पर सरकारी नियन्त्रण था । रेल के इ जिन, डिव्यों 
इत्यादि को एक स्थान पर सुरक्षित रखा जाता था जहाँ से झावषइ्यकता पड़ने पर देश- 
विदेशों में उसे भेजा जा सके । युद्ध में किरायों और लागतों में वृद्धि की गई इससे 
यात्रियों की सुविधा में हास हुआ । रेलों के सामान की कमी अनुभव की जाने लगी । 
रेल शअमिकों में भो असन्तोष वढ़ रहा था वे बार-बार हड़ताल की घमको दे रहे थे । 


(६९) पुनननर्माण कार्य का काल (सन्‌ १६१६ से १६३६ तक)--युडोपरांत 

के सुधार, श्रमिक संगठनों के व्यवस्थापन धौर सरकारी अधिकारों की समस्‍यायें 

' उठ चुकी थी। युद्ध समाप्त होने पर भी सतु १६२१ तक रेलों पर सरकारी तियन्चरप 
चल्नता रहा । इन दिलों राष्ट्रीकरण की चर्चा चल रही थी परत्तु सरकार ने पुन; 
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रखो को ब्यक्तिएत कम्परियों दो सौंप दिया | सन्‌ १६२१ में एक रैल विधान ह्वीहृत 
दिया तया जितके भरत मार हू प्लैड-वेश्स को १२३ रैल फ्म्पनियों वो मिलाकर चार 
दरड़ू लाइनों मे परिवतिस कर दिया गया। उनके नाम इस प्रवार ये--(१) प्र ८- 
वैस्टर्न रेल बम्पनी भर (रे) साथ ईस्टर्न रेल कम्पनी (३) सण्डत, भिडलेण्ड भौर 
स्‍्वाट्सेह रेप बश्यनी, पौर (४) एदने रेज बम्पनी ३ रेल जिरयादर षो्‌ मु सूची भी 
झधिक सरल बना दो गई । समय प्तारिएी श्रौर किराये वो तय करने के विय रेलवे 
रेट-दिब्पूनलस वो स्यापता वो गई। देल श्रमिकों बी मजदूरी निरिचत करने के लिये 
एक कैस्द्रीय पारिश्रमित्र मण्डल भी स्थापित बिया गया। सन्‌ १६२३ वे कु जब 
रैल-मोटर प्रतियोगिता भारम्म हुई उसे सुध्यवत्पित रूप देने मे लिये एक म्मिति 
नियुक्त हुई जिसकी सिफारिशों इस प्रद्ार हैं ५८ 


(१) ऐैलों के दर्गीकरण को सुब्यवध्यित दिया जाय ६ 

(२) व्यवसायियों तथा मारत्रियों को रेलों द्वारा भधिदाधिक सुविधा उपलब्ध 
मी जाय ॥ 

(३) गेल-गाड़ियों वो विजल्ली द्वारा चतादा जाय । 

(४) मोटर्यात्रायात पर उचित नियन्जण रखा जाय । 


इसके पदचासु ध्रयिक मन्दी दा काल आरभ्म होता है। भाविक-भम्दी में 
मोटर-यातायाव प्रतिस्पर्दों बे' फ्लरवश्य सरकारी सरशण झौर सहायता वी भाव" 
इयब ता थी । सदर १६३३ में लग्दन यात्री पाठायात-सडल की स्थापना हुई। रेसों के 
इस मण्डल का कार्य भधिक से झधिक माल और यात्रियों वो प्राप्त करता था। 
मोटर-पातायात के नियन्च॒एु के लिए एक धमिनियम स्वोज्ठत हश्मा जिसके प्रन्तर्गत 
हू लंड को १३ क्षेत्रा मे राँटा गया तथा प्रस्पेक शत में एक यातायाव-विभाग स्थापित 
विया यया । इस ग्रातायात*विभाग के वार्य ये ये :--(१) मोटर चलाने को भझमुमति 
देता, (२] किरायों की देखरेख भौर व्यवस्था करना, (३) सहकों की देखभाष्त करना 
(४) भोदरों के झानेन्जाने का समय निदिचत वरना | सन्‌ १६३५ में सम्दन इलेविट्क 
द्ातपोर्ट कॉरपोरेदान ने २१ प्रतिशत ब्याज पर ३२० लाख पौंद ऋणा प्राप्त वरने 
वी वो शणश वो । सन्दन पेसेग्जर ट्राग्सपोर्ट छोड़ को १०० लाख पौंद ऋण प्राप्त करने 
का प्रधिकार प्रात हुपा | यात्रिपो को सुविधापोों की जाँच वे! लिए एज समिति बनाई 
गई। इस यातायात सलाहार समिति के दो कॉम थे--प्रंथम, विभिन्न प्रकार के 


यातायात-साथना की उन्नति करना एवं द्वितीष, बातायात के साधनों का परत्पर 
एकीकरण करना । 


(७) सन्‌ १६६३६-१६२४४ ६७ हक का पाल--यह काल द्वितीय महायुद्ध का 
काल था । प्रथम महायुद्ध के समान ही सामरिक सहत्य वो ध्यान में रखते हुए रेलो 
पर सरकारी निय्तरण पुन लागू जिया गया भौर नायरिक सुविधाश्रो की क्टोती कर 
सेनिका को प्रधिक सुद्िघायें प्रदात की गई । रेल किरायो से भी वृद्धि दी गईं। 

(०) उन १६४५ से १६६३ तक का फास--युद्धोपरात वाल में राष्ट्रीयकरण 
की माँग पुन" जोर पकडने लगी भौर उसके फ्लस्वरूप सत १६४७ में मजदूर सरकार 
ने रेल राष्ट्रीयकरण भषिनियम को झन्तिम रूप दे दिया। उस समय सरवार के 
झधिकार मे १६,००० रेस के ए जिन और १९ १,२०,११५ रेल के डिब्ते ये 


सन १६६३ में नए यातावात प्रधिनियम के प्रन्तगंत सन १६४७ की केन्द्रीय- 
करर की भीति को बदल दिया धया ॥ एक बातावात आयोग की स्थापना की गई 


रेल यातायात | २१७ 


जिसने रेलों के पुनर्गठन तथा विकेन्द्रीकरण के अनेक सुझाव दिए। इसका प्रतिवेदन 
जुलाई सतव १६५४ में प्रकाशित किया गया । परच्तु प्रतिवेदन के प्रकाशन से पूर्व ही 
सरकार ने रेल कार्यकारिणी समिति को भज्भ कर दिया था और रेल आयोग के 
नियन्वण में हो मूल प्रवन्ध का भार दे दिया गया । आयोग ने फिर से इस सरकारी 
योजना को व्यावह्ारिकता में परिशित करने के लिए सरकार को सहायता प्रदान की । 
सन १६५३ के यातायात अधिनियम के अन्तर्गत यह कार्यकारिणी भद्भ कर दो 
गई तथा रेलों का प्रबन्ध ६ क्षेत्रीय मण्डलों को सौंप दिया गया । यातायात अधिनियम 
१६६२ के अनुसार अब यातायात आयोग का कार्य ब्रिटिश रेल भण्डन को सौंप दिया 
गया है। सत्र १६५४ से रेलों की प्रगति में विद्युत ने भी विशेष योग दिया । अब रेलें 
वाष्प-श्क्ति के साथ-साथ विद्युत से भी चलने लगीं जिससे कि व्यय में कमी हुई। जहाँ 
पर विद्युतीकरण सम्भव नहीं है वहाँ पर डीजल इन्जित का प्रयोग किया जाता है । 


सब्‌ १६५६ के श्रन्त तक ब्रिटिश यातायात श्रायोग के अस्तित्व में श्राने के १२ 
वर्ष बाद, ब्रिटिश रेलों पर पूजीयत व्यय लगभग ८२० करोड़ पौंड हुम्ना । इससे कुछ 
व्यय नवीनीकरण की ओर लगाया गया । सत््‌ १६३० को कठिवाइयो, युद्ध का प्रभाव 
भौर युद्धोयरांत काल को समुस्याप्रों ने श्राधुनिकीकरण की विकास योजनायें कुछ 
समय के लिए स्थग्रित कर दीं। इसलिए जनवरी १६५४५ में ब्रिटिश यातायात आयोग 
द्वारा आधुनिकीकरण के लिए एक पस्डह-वर्षीय योजना बनाई गई । इस योजना की 
राशि १२ करोड़ पौंड थी लेकिन बाद में वह १५० करोड़ पौंड तक बढ़ा दी गई। 
जुलाई सब्‌ १६५६ में संशोधित अनुमानों के श्रनुसार कुल व्यय १६६ करोड़ पौंड 
निर्धारित किया गया । इस प्रकार १६-२१ करोड़ पौंड प्रतिवर्ष व्यय किया जायगा। 
इसकी आ्राथिक सहायता कुछ तो प्ान्तरिक साधनों द्वारा पूर्णा होती है और बाकी 
यातायात स्टॉक जारी करके पूरो होती है जिसकी गारनटी सरकार देती है । यातायात 
आ्रायोग द्वारा जो श्राधुनिकीकरण को योजना वनाई गईं उस पर अरब तक ७७ पौंड 
व्यय किया जा चुका है । 


दिप्तम्बर सन्‌ १६६१ में ब्रिटिश रेलों को दशा निम्न प्रकार थी :-- 





(१) स्टाफ हे ५५१८, ६२३. 

(२) स्थायी रास्ते. (त्र) रेल सड़क १८,८४८ 

(झा) व्यापार ४०,६१४ 

« (३) लोकोमोटिव (भ्र) वाष्प ११,५०० 

(श्रा) विद्युत ््ि श्श्ष 

; . (३) डीजल १,२८५ 
(४) यात्री वाहन (?४६४४००९८० एऐंथएं०28८5) 

(प्र) वाष्पीय एच्जिन ३२,००० 

(था) डोजल द्वारा ४,००० 

(इ) बिजलो द्वारा ६,८६० 


इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि रेल राष्ट्रीय घरोहर हैं जिसका उचित्त 
उपयोग इंगलेंड की आर्थिक सम्पन्नता का द्योतक है ॥ यहाँ का रेल-पातायात. विश्व के 
देशों के लिए आदर! कहा जा सकता है ॥ * 





सामुद्रिक यातायात 
(59970एगषट) 


अध्याय च्‌ १ 
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इह्ह्तहएब्सध्हक 


प्राचीन और मध्यकाल में भी इयलैंहे सामुद्रिक यातामान में भग्रणी रहा 
है| स्पेन के अजेद भ्रार्मेडा वो पराजप को कौन नहीं जानता ? इसके घारण इ गर्लड 
की स्याति दुर-दुए तवे पलों हुई थी । रिचाई द्विताय के कार्मन्‍्त्राल मे एक विद्येष 
विधान स्वीकृत किया गया जिसके झनुपार इगलेंड के बने जहाओं द्वारा ही इ गर्लेद 
का भ्रायात निर्यात्‌ व्यापार वरना अतिवाय था| इन जहाजा के चालक भी इ यलेई 
के ही निवासी होना भावशयक था। सन्‌ १६२४ ई० के विधासानुसार व्जिनिया की 
तम्बाकू था आयात इ गलेड में वहाँ के बने जहावा द्वारा ही करने दा निदचय किया 
गया । इत सारे प्रवत्नों वा भय इगलैण्ड के जहाज उद्योग भौर यातायात 
उतत ब'रना था । प्रारम्भिक काल में इ गलैण्ड के राजाशो ने जहाजा यातायात वी 
उन्नति के कई प्रपत्न किए थे जैसे ---(१) जहाज बनाते वाली कम्पनियों को झा्थिक 
सहायता देता । (२) जगला स॑ जहामे बनाने योग्य लकड़ी वो प्रन्‍्य कार्यों के लिए 
काट जाने पर रुकावट डालता | (३) जहाजो के निर्यात पर धतिवन्ध लगाता । (४) 
सन प्रौर पदुमा को सती को प्रोत्साहन देसा। (५) पुराने बन्दरगाहा को मरम्मत 
भीर उनकी उन्नति करना झोर नये वेन्दरगाहां की स्थापना करना। (६) मत्स्य उद्योग 
फी उन्नति करना तया (७) सामुद्रि३-यात्ा को प्रोल्साहन देना । 


नो बहुँने विधान [पिब्राइ्िब्ध०95 रैटप 


सन्‌ १३८१ में मौ-वहन विधाद सबसे पहले स्वोकुत हुमा था | विन्‍्तु १४४६ 
६० में इस प्रधिनियम को रहु कर दिया गया। सन्‌ १६५१ भौर १६६० की पवर्धि 
में इसको फिर से लागू किया गया। सन्‌ १६५१ के नौ-वहन विधान के झलुसार 
हू गलड की सरवारी चीति इस प्रकार थी *-- 
(१) विदेशी जहाजो वो व्यापार के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही जाने की 
भरनुमति था १ 
(६) इ पर्लेड भौर उसके उपनिषेश्ञों केघीच व्यापार या तो इगतेद के 
या उसके उपनिवेशो के जह्ाजों द्वारा ही हो सकता था । 
(६३) इगलेंड दे बन्दरपाहों के मध्य होने वाला व्यापार केवल इगजैडके 
जहाडोी द्वारा ही हो। सकता च। 
(४) प्र जो जहाजो का निर्माण इ गलेंड में है हो धकता था औौर उनके 
कप्तान झौर तीस चौथाई रूमचारियों का पप्र ऊ होता प्रावश्यक था 


२८ 
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(५ ) उपतनिवेशवासियों के लिए भी यह शआवश्यक था कि वे श्रापस का 
व्यापार इगलेंड के बने जहाजों द्वारा ही करें 

(६) यह अआ्रावदयक था कि इगलेंड के जहाजों हारा लाया गया माल 
किसी बीच के बन्दरगाह पर नहीं उतारा जा सकृता था। 


सन्‌ १६६० में एक नया विधान स्वीकृत किया गया जिससे इगलेंड की 
जहाजी शक्ति श्रोर अधिक बढ़ गई। इस विधान के अनुप्तार इंगलेंड के जल में अन्य, 
देशों के जहाओों को पावे पर उनको सामान के साथ जब्त कर लिया जाता था । 
कुछ परिगशणित वस्तुओ्रों का श्राबात इंगलेंड में ही हो सकता था। उपनिवेश्ञों से 
बाहर जाने वाले जहाजों को प्रतिज्ञापत्र लिखना पड़ता था। इस प्रकार निर्यात और 
श्राधात दोनों इगलेंड होकर हो पूरे होते ये । इस विधान के अनुसार अमेरिका को 
लोहा भौर इस्पात उद्योग की उन्नति करने की स्वतन्त्रता नहीं थी। हालेंड की 
जहाजी-शक्ति भी समाप्त हो गई थो । इस प्र्गार इगलेंड का एकाधिकार स्थापित 


हो गया । 

सन्‌ १६६० ई० के नौ-बचहन-विधान को १६६३, १६७२, १६६६ ई० सें 
संशोधित और परिवद्धित किया गया जिनके अनुधा[र सभो विदेशों जहाजां को शन्नु 
जहाज घोषित किया गया) अन्य उपनिवेज्ञों को जाने वाले जहाजों को भी उत्तना हो 
कर देना पड़ता जितवा कि जनब्र कोई जहाज इंगलेंड सामान लाता तो उसे देना 
पड़ता । 

उपयुक्त भ्रधिनियमों के अच्तगंत इगलैण्ड में जहाजी यातायात की बहुत 
उन्नति हुईं। इ गलण्ड के जहाज सुदूर पुर्व की यात्रा करने लगे। इगलेंड के विदेशो- 
व्यापार में भी आशातीत चूद्धि हुईं। इन विधानों के कारण इ'गलैण्ड विश्व का 
सर्वेत्रं ष्ठ सामान-वबाहुक जहाज-निर्माता, कारखांनों वाला देश तथा बडा व्यापारिक 
केन्द्र वल गया । नो-चहुन-विधान के विपरीत प्रभाव भी पड़े। अमेरिका ने इन्हीं 
नियमों से भयभीत होकर स्वतन्त्रता का युद्ध आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप अमेरिका 
इजलेंड के हाय से जाता रहा । 


१७९६६ से १६६२ तक के सामुद्रिक-पातायात के काल को निम्न भागों में 
विभाजित किया जा सकता है ६-- 

(१) चौी-व्यापार की स्वतन्त्रता का काल (१७६६-से १८५४ ई०)--यह काल 
नौ-कर्म की स्वतन्त्रता का काल कहां जा सकता है | इस काल में बहुत से देशों को 
व्यापार करने की स्वतन्त्रता दे दी गई । सन्‌ १७६६ में संयुक्त-राज्य अमेरिका को 
अपने ही जहाजों में माल लाने को छूड दे दी गई । यह रियायत वैत्ट इन्डीज को भो 
दो गई । संयुक्त-राज्य श्रमेरिका को सन्‌ १८०७ में कनाडा के साथ व्यापार करने की 
भी स्वतन्त्रता दी गई। इसी प्रकार की सुविधाएं द्राजोल को सन्‌ श्ृ०८ श्रीर, 
स्पेनिन-अमरोका गणराज्यों को सन्‌ -१८२२ में दो गई। कई देशों ने भी इज्जलेण्ड के 
इन तौन्‍वहन-विधानों के विरुद्ध श्ावाज उठाई अत्तः सम्राट को संसद के द्वारा इस 
देशों से संधि और छूट देने का अधिकार प्राप्त हुप्ना । इसमें सन्‌ १८२५ और १४४३ 
के बोच प्रशा, डेनमार्क, स्वीडेन, हेन्सटाऊन, मेकलिनवर्ग, हनोवर, हॉलेन्ड, जेसोवेरिन 
भौर रूप के साय संधियाँ की गई | 

सौ-वहन-विधान में और भो संशोधन किये गये जिससे उपनिवेश् माल फा 
नामांकन समाप्त छर दिया गया शोर उपनिवेशोों को विदेशों से सीधा व्यापार करने 
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योप्नाज्ञा दे दी गई। यधपि दुद्ध प्रतिधन्ध भ्रव भी थे ॥ एशिया और भपतीका से 
सामान दिटिश जहाजां में ही मा पेद ता था । 


सन ६८४० के पश्चात ता यह काल स्वतन्त व्यापार के पूणा ज्यार का पाल 
था, उस समय भमरीक्न-तौन्चहत वी उन्नत के पुरे अवसर मिले। प्रमशेी जहाज 
ड्ज़लीड भे सस्ते भोर झाध्रांभी ह्वाते बें। पर्याप्त विरोध भोर झऋपछन्तौष पभेः पश्चानू 
सने ६८४६ में नौ-यहम विधान स्थगित कर दिया गया। व्यापार घब देशों के लिये 
पनर्दाघ दर दिया। गया । थ्िंटिय जहाज आर पिट्टितद शांचिंदः शफे कु प्रलिषशण की 
हटा लिया गया । 

(२) बाध्य चासित जहाज ऐोर जहाभी-हछा वे विदास का कास [रै८४४- 
श्य८० ई०)--मौन्वहत विधान की समाप्ति ऐस समय हुई जबकि सामुद्रिक यातायात 
में क्रांति हो रही थी। सद्‌ १८५० थे १८६० वे बीच धाप्प चालित जहाओँ वा प्रचलन 
हुआ $ नोहे के जद्दाजो का निर्माण धीरे-धीरे हो रहा था । वित्किसत ने सन्‌ १८६७ 
मे लोहे के जहाज का निर्माण किया था परन्तु उस समय यह भनुभव विया गया कि 
यह प्रकृति क विश्द्ध है। धीरे धीर लाहे वे जहाज भी बताये जाने लगे | चारतौट 
डूबड़ [0047० [प०टअड) पहना जहाज था जा सफ्जतापूर्वेक वाप्प संचालित 
किया गया महे कार्य सन्‌ १८०३ भे सम्पन्न हुआ । सन ९८२० में साहे घ जहाज 
होंवर्ले ग्रायरत ववम भ वनन लगे ॥ सन्‌ १८5६० तंक भी पुराने ढग के जद्दाज हो 
प्रचलित थें। उम समय ६,८३६ पुराने ढग के जहाज और ४८७ स्टामर थे जो 
१००० से २००० रस भार के थे इम प्रकार स्टामर दुर की पाता के जिये भ्रधिक 
उपयुक्त नहो चमझे जात थे । पहल स्टीमर यादियों और डाक को ले जात थे । चाप्प 
चालित जहानो में प्रथम पेपेन्ग्र-स्टामर 'कामेट' सन्‌ १८१२ मे घना विन्तु फहन 
भझमेरिका में सन १८०७ में हो बन खुदा था । पन्‌ १८१४ में स्लाइड में बना जहाज 
टम्स नदी पर यात्रा करता था । सच्‌ हष१ै३ में स्लाइड में चार जहान बनते, सने 
१८१६ से ८ भौर संत १८१५२ मे ४८ । प्तन्‌ शृ८३१८ में ४ जहाज प्रतलास्तिक को 
पार इर भय । स्रन १८२४ में एप्टर-प्राइन जहाज भारत भी पहुँचा। संत १८४५० 
६० तक यह विद्ध हो गया कि ये जहाज व्यावहारिक हो नहीं भाविक हप से लाॉभप्रद 
भी रहेंगे। सन्‌ १८६० सक इंफूलेड के पास ३० लाख टन के वाष्प चालित जहाज 
थें। सन १६०० तक २० लाख इन के जहाज रह गये भोर १६१३ तक ५८,५०,००० 
टन तक के 

.. स्वेज-नहर के खुल जाने से वाष्पन्चांधित जहाजों को प्रवनाने को प्रेरणा 
मिली | लहाज। के निर्माण भोर प्रसार से चार बातें आवश्यक थों--ई घन, श्रम को 
भित्तब्यम्ता सामात के लिय लगह और भिर्माणु छा सस्तापन। इस चारा साथनों 
की उपलब्धि ते इग्लेड वे इस व्यवासाय को सूब चमका दिया। माटर तथा टरबाइन 
के उपयाग को भी जहाजा मे स्थान मिला प्रावान काल म॑ भी दो तरह के जहाज ये 
इंस्ट इण्डिया भोर वेह्द इृण्डियन फ्रो ट्रेडर | इस्पात से बने जहाजां को भा दो 
भार्गा मं विभाजित किया गपा-एक का नाम लाइबर- भौर दूसरे दर सास ट्रेस्प पदा। 
लाइनर के छूटने का और स्थादों पर पहुँचने का सप्य निर्िचन था । हुँ म्प साधारणंत 
भरवाही जहान होते थे । 

(है जहाज निर्माण भौर सामात वाहन में इग्लेंड की स्वोच्चता का 
काल का ० से १६१४ ६ई०)-लौह और इब्पात दे जहाम बनाने श इू बैड विषय 
हा सूर्षातरि देश रहा है | यूद्ध से पूव जहाज रानी गौर सामरिकन्डस्जामियरिग उद्योग 


दा डे 


रै ज्ञाख श्षमिक नियोजित के तथा ३५० साख पॉंड को पू'जा लगी हुई थो | इसे 








सासुद्रिक यातायात | २२१ 


वापिक श्राय ४० पौंड की होती थी। युद्ध से पूर्व का जहाजी उत्पादन सभी विदेशी 
जहाजरानी कारखानों से भी भ्रधिक था । इस प्रकार युद्ध आरम्भ होने से पहले इ ग्लेंड 
की व्यापारिक-जहाजरानी सबसे उत्तम थी। जहाजों को निर्माण-संख्या और टमेज का 
विवरण इस प्रकार है :-- 





व संख्या टव भार 
१६१३ 3 2 यह 2 
जहाज १००० हजार टव से कप्त भार वाले 5,८५५ ११,००,००० 
हि हि » अधिक भारु वाले ३,७४७ १,०१,७३,००० 


कुल १२,६०२ १,१२,७२,००० 


अगली रक्त दर क ञ लक कक कम 3: मकर मम मकर ला म म टीस-अशशए कक अतकड 
इस काल में विदेशी प्रतियोगिता प्रारम्भ हुई। हालैण्ड का जहाजी 
एकाधिकार समाप्त हुआ और इ'्टौंड को प्रभुता सर्वचोपरि हो गई। सभी 
देशों में राष्ट्रीयता की भावना ने इस उद्योग के विकास में सहायता की । सब्‌ १८८९१ 
में फ्रांस की सरकार ने जहाज के लिये धन-दान देना प्रारम्भ किया। सन्‌ १८८४ में 
जरमंनी, इट ली, आस्ट्रिया, जापान और अमेरिका में भी अधिक सहायता देने की प्रथा 
प्रचलित हुई । सन्‌ १८६० तक आविक सहायता ओर रक्षणवादी नीति के कारण 
जमंनी को जहाजी शक्ति बहुत बढ़ गई थी । विदेशी भ्रतिस्पर्दा से बचने के लिये 
इ्लौंड में रिंग (छिप) नामक जहाजी-कंम्पतियों का समठत बच गया। इ'रलैंड की 
जहाजी कम्पनियों ने डेफर्ड रीचेट की प्रथा भी चलाई) इस समय एकीकरण की 
प्रवृत्ति जोरों पर थी भ्रतः सरकार द्वारा संरक्षण तथा श्राथिक सहायता दो गई | 
(४) प्रथम युद्ध काल (१६१४ से १६१६ ई०)--यह काल प्रथम महायुद्ध का 
था। इस काल मे ग्रेट प्रिटेन के 5० लाख टन से श्रधिक और मित्र राष्ट्रों के १० 
लाख टन से अधिक के जहाज नष्ट हो गये थे । टंक, स्टीमर आदि जहाजों की विशेष 
क्षति हुई । युद्ध में नष्ट होने के कारण जहाजों की क्षति पूरी करने के लिये जहाज 
निर्माण-कार्य को प्रोत्साहन देना पड़ा। जो जहाज उपलब्ध थे वे सभी संनिछ काये 
में लगे थे । उन वस्तुओं का झायात (जिनको श्रावश्यकता युद्ध के लिये नहीं थी ) 
बहुत कम कर दिषा गया | इस काल में जहाजी-किराये में वृद्धि हुई। सरकार ने 
जहाजी कम्पनियों पर अ्रतिरिक्त लाभ-कर लगाया था। श्रमिक दल ने सभी जहाजों 
'पर अधिकार करने के लिए सरकार से अनुरोध किया था परन्तु यह कार्य कठिन 
था। इस समय सभी जहाजों पर केवल सरकारी नियन्त्रण था । इस कार्य के लिये 
नियन्तरा कर्त्ता की नियुक्ति हुई । 
सन्‌ १६१७ ई० में जब पनडुब्बी जहाजों का कार्य तेजी से होने लगा था तो 
मित्र राष्ट्रों ने जहाजो पर भ्रस्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण करना भारम्भ किया जिससे युद्ध में 
सामान और सैनिक झीघ्रता से पहुँच सके। युद्ध सम्बन्धी सामानों को मित्र-राष्ट्रों में 
छीक-ठीक बटने के लिए नवम्वर सन्‌ १६१७ में एक एलाइड मेरीटाइम-दुए्सपोर्ट 
कौन्सिल को स्थापना की गई जिसका प्रधान कार्यालय लब्दन में घा। सन्‌ १६१७ में 
यह कौस्सिल भंग कर दी गई | 
(५) भ्राथिक सन्‍्दी का काल (१६१६ से १६३६ ई०)--३ रहौंड के सामुद्रिक- 
यातायात का विछाप्त स्वतन्त्रतापुर्वंक वातावरण में हुआ धा । किसी भ्रकार का राज्य 
का अतिवन्ध नही लगाया गया फिर भी जब-्जवब इस उद्योग में कठिनाई का धनुभव 
जुआ -सस्कार ने तत्कदा सहायता को। जब कंसर विलहैम ने सबसे तीत्रगति का 


हर 


| 
२२२ | इज़ुलेग्ड का भादिक विकास 


रिकार्ड स्वावित दिया झौर यह अनुभव होने लगा था कि सामुद्रिर-्याताथात की जोए 
या सेहरा जमनी के माये बँंधने वाता है तो सन्‌ १६०३ मे इ र्होंग्ड वी सरवार ने 
कतार्ड लाइन को २६,००,००० पौंण्ड का ऋण प्रदान विया जिध पर २३५2७ का 
ब्याज निर्धारित था । इसी प्रकार जव घेंहट-इण्डोज भौर इंगलेण्ड के थीच व्यापार 
बढ़ाने दा प्रश्व झ्ञाथा तो ४०,००० पौंध भायिक सहायता प्रति वर्ष देना तथ किया 
गमा । 


इम प्रकार युद्धोपर्रात काल में जब जमंनी से प्रतिस्पर्टा समाण हो गई 
तो घयुक्त-राज्य प्मेरिका भौर जापान प्रतिद्वद्वी के झृप मे सामने भागे । मुद्धोपर- 
बात में जद्ज-निर्माण उद्योग प्रत्य कई पढठिताश्योंसे अस्त-व्यस्त था। सन्‌ 
१६१४ और १६२५ में विदव के देगो वी सामुद्रिकयातायात में सर्वोच्चतां 





निम्नलिखित तानजिया से प्रवट होती है +-- | 
विदव का सामुद्रिक यातायात ($99छट्टो) 
कुल टनेज ग्रतिदत-विश्व टगेज 
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मोदर्‌ में भो 
कि लिम्ग तय भी सन्‌ १६१४ के बाद भाशातोत उन्नति हुई है, जैसा 
के निम्ने तालिता से स्पष्ठ होगा :-- 23005, 
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सरकारी नियन्त्रण भी युद्धोत्तर काल में समाप्त हो गया था । सु १६२१ के 

बाद जहाजी-यातायात में मन्दी आरम्भ हुई। इसका कारण था विदेशी व्यापार की 
क्रमी । यह मन्‍्दो सत्‌ १६२६ तक चलती रही । सतु १६२६ के बाद विदेशी व्यापार 

की उन्नति के कारण जहाजी-पातायात की दशा सुधरने लगी । सन्‌ १६२७-३० के 
बीच में कुल जहाजों के उत्पादत का ५३% ब्रिटेन में ही तैयार होने लगा । 

इस काल की मुख्य विशेषताएं थीं :-- 

(१) विदेशी-व्यापार की कमी के कारण जहाजी किराये में कमी होना । 

(२) जहाज निर्माण-उद्योग का स्थगित हो जाना। 

(३) जहाज-उद्योग और यातायात में श्रमिकों की छँटनी होना । 

(४) श्रमिकों की मजदूरी में कमी होता, तथा 

(५) जहाजी कम्पनियों के लाभ में कमी । 

(६) गुद्घोत्तर फाल' (१६३१ से १६६२ ई०)--हितीय महायुद्ध काल में ग्रे 5- 
ब्रिटेन के बहुत से जहाज नष्ट कर दिये गये | जमंनी, इटली, जापान के पनडुब्बी 


जहाजों की तीन कार्यवाही के कारण ब्रिटेन को काफी घाद्य उठाना पड़ा। युद्धकाल 
में सभी प्रतिबन्ध लगा दिया गये थे । 


१६५२ में इ'ग्लेंड के पास १८ करोड़ मिलियन टन जलयान-शक्ति थी जो 
सारे विदव का २१% था श्रव इ ग्लेंड का स्थान द्वितीय हो गया है । सन्‌ १६५८- 
से ब्रिटिश जहाजराती उत्तम अवस्था में है। वर्तमान समय में विश्व का १८ प्रतिशत 
. जहाजी टनेज इस्लेंड का ही है । सतव्‌ १६५५-६१ के बीच ब्रिठेत की व्यापारिक 
जहाजरानी में ११% की वृद्धि हुई जबकि संसार की जहाजरानी में ४१% की 
वृद्धि हुई (यह १० लाख टव से चढ़कर ११४० लाख टन हो गई) ब्रिठेन में १६६६१ में 
जहाजी खाते में अनुकूल भुगतान-सुन्तुलचल ५०० लाख पौंड था। कुल श्राय उस वर्ष 
भ८२० लाख पौंड की थो । ३० जून १६६१ को ब्रिटेन के कुल व्यापारिक जहाज 
२१४५ लाख टन के थे। वर्तमाव समय में ब्रिटेन में कुल ३०० बन्दरगाह हैं, जिनके 
हारा १६६१ में १२५० लाख टव आयात तथा ३१ लाख टन निर्यात्‌ व्यापार किया 
, गया । सन्‌ १६६१ के अन्त में बन्दरगाहों के विकास के लिये ४८५० लाख पांड की 
योजना पर काम हो रहा था। सच १६४८ से ही बन्दरगाहों की कुल क्षमता का 
, १३ भाग सरकार के झघीन है। | 
भ्रन्त में यह कहा जा सकता है कि जहाजरानी उद्योग देश का एक महत्वपुरां 
उद्योग है यद्यपि यह पूर्रूूपेण मालूम नहीं फिर भी ६० प्रतिशत आयात शौर ७५ 
प्रतिशत मुल्य का निर्यात ब्रिटिश रजिस्टर्ड जहाजों से सम्पादित होता है । इस रूप 
में उद्योग का भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होता है । 


सहकारिता आन्दोलन 


((०-०फुटाप्रापेष ८ तै०४९0८०१) 


है. हु 
धध्याय श्ट्‌ थ्‌ 


कं 
६घहह६६६६६६६६४६४६इ$ ६६६ ६४६ +६६ ६६६६७६ ६६६0६ ४४४६६ ६६ ६ ६ स्ह्ह्ह्स्ह्ड्ा 


४0 इह ६६ ६ 


सहवारिदा जीवन वी ऐसी पद्धति का सूचक हो गया है णो 59080 भौर 
साभ्यवाद की दुराइयों भौर दोषों का निराकरण करती है। यह उन निरात्रितों, का 
साथत वाले व्यक्तियों के लिए रामबास भ्ौपधि बन गई है जो स्वय के साधनों से 
ग्राविक प्रगति की प्राप्ति करता चाहते हैं। इस प्रकार का ग्रान्दौलन इग्लेड पे 
श्रौद्योगित्र क्राति के दाद हो प्रस्तित्व भें भागा है। इ'ग्लेड में इस भादोलत की 
जन्म उपभमोत्ता सहहारी आन्दोलत के रूप में हुवा । यह श्रमिकों वो उत्त भावना का 
प्रतिफल था जिममे उन्हाने यह भनुभव किया कि उन्हें स्वावलम्दत भौर स्वसाधनों 
विकास दे दृष्टिक्रीए को भ्रपनाता चाहिए । सम्भवतया उनकी इस प्रकार बी विचार* 
घारा के मूल में यह भावता प्रस्वतिद्िित थी कि शोपण से क्ि्त प्रवार मुक्ति प्राप्त 
की जाय | विभिन्न इशच्चों मे मो यहू भान्शेलद सामाजिक प्रसन्तोप भौर प्रसमान 
वितरण की भावना का चातक रहा है। जहाँ-जहाँ*पू'जीवादी ढंग को पद्धतिसे 
उन्पन्न बुराइयों का दिरोष करना पडा है वहाँ इस प्रकार को उदार राजनीतिक, 
सामाजिक भौर आर्थिक विचारधाराधो ने जन्म लिया है कि जितसे मानव-्समाज 
मुक्ति वी इवाँस ले सका है। सहकादिता प्रपने भापने श्राप में इसी भ्रगार का स्वेच्छा” 
पूर्वक चलाया हुआ स्वावलम्बन झौर स्वात्म-निर्मरता के सिद्धान्त का भान्दोलन है 
जिसने विंदव के कोटि मानवी को राहुत दी है धौर भाज यहू विद्दब्यापी प्ान्दोलन 
भौर विचारधारा हो गईं है । 


सहकारिता-प्रान्दोलन का ऐतिहासिक सर्देक्षण (परा४६०शेव्ग प्रथ्सेश्छऋ रे 
(०-०एच:०४ ४९ $05४९70९0$) 


इनेंड में सहकारिता-प्रान्दोलन श्रमिकों द्वारा झारमस्भ किया गया था। यह 
आन्दोलन भोद्यागिक क्रति के दाद, प्रारम्भ हुप्रा, क्योंकि श्रमिकों ने यह अदुभर्व 
किया कि मजदूरों के रूप में उन्हें मध्यत्यों पर िर्मर रहना पड़ता है। भत* उन्होंने 
अमिर्क़ों के रूप में नियोडको से पूरी मजदूरी पाने के लिए अपने को श्रम-दंघों मे 
सादित किया और मध्यस्थो के शोपण से बचने के लिए सहवारी-समितियों के रूप 
में स्गठित किया। कुछ सहक्तरों समितियाँ शेवर्ट भवन (छेफेटए 0फ्ल्मों के 


उपदेश से पहले हो धारम्म ही गई थो परन्तु इस सहुकारी-्सस्थाप्रों को वास्तविक 
अंसणा रोबर्ट झोवन के प्रयोगा से हो मिलो । 


रद 


सहकारिता आन्दोलन | २२५ 


उपभोक्‍ता सहकारी ग्रान्दोलन (एक्ष्प्फलाणडा (००फुल-बर्सेस० 807९5) 
इगलैण्ड में उपभोक्ता सहकारी भ्रान्दोलन रोचडेल-इविवटेबुल-पॉयमियर्स 
संस्था के प्रारम्भ से हुआ जिसकी स्थापता सत्‌ १८४४ में २८ जुलाहों हरा एक-एक 
पौंड के अनुदात से की गई । इन जुलाहों ने अपनी दुकान टोडलेन में रोचडेल में 
खोली । यह एक प्रयोग था जो सफल सहा बाद में ये ही सिद्धान्त रोदडेल योजना के 
नाम से विख्यात हुआ । ये सिद्धान्त निम्नलिखित थे :--- ;े 


(१) माल का विक्रय वाजार मुल्य पर किया जाय | (२) तीन माह में लाभांश 
का वितरण सदस्यों की खरीद के अनुपात से किया जाय । (३) पू'जी जिद्वतों में जमा 
की जाय । (४) पू'जी पर ५% ब्याज दिया जाय। (५) ऋरा या उधार नही दिया 
जाय | (६) श्राय का कुछ भाग शिक्षा और सुधार पर व्यय क्या जाय। (७) सभी 
मामलों में सदस्यों का समान मतदान हो चाहे उनका अ्रंशदान कम या अधिक हो । 
रोचडेल सहकारी संस्था की प्रगति इन ऑफड़ों से प्रकट है :-- 
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वर्ष सदस्य संख्या बिक्री (पॉण्डों में) 
८ आम टी अदरक! निकल लक 

श्ष्ड५्‌ ७9४ ७१० 

१८५५ १४००१ ४४,६०२ 

श्प्द्श्‌ ५३२६ १,६६,रर४ 

श्पछ५्‌ है पड ३,०५,६५७ 


अल अटल का लक वह कीट एप सिफम कट र कल की मकर की मम िशीलि जी कत 
इस प्रगति से उत्साहित होकर रोचडेल समिति ने अपना कार्य-क्षेत्र और भी 

विस्तृत कर लिया | सन्‌ १८४७ मे लिनन और ऊती वस्त्रों, १८५० में गोइत भौर 
१८६७ में डबलरोटी के क्ष त्र में भी व्यवसाय चालू किया गया। सन्‌ १८६७ में तो 
समिति ने अ्रपनी नानबाई दुकानें (87८घं८७) भी स्थापित करली थी । इसी समय 
भान्दोलन उत्तरी इण्लेड भर दक्षिणी स्कॉटलेण्ड में भी फैलने लगा | यह वात समर- 
णीय है कि यह श्रान्दोलन प्रारम्भिक काल में सुव्यवस्थित ढंग से नहीं चल सका 
क्योकि थोक व्यापारियों की ईर्ष्या, सदस्यों का स्थानीय व्यापारियों का ऋरणी होना, 
व्यवस्थापकों की बेईमातो; श्रसीमित उत्तरदायित्व, साघारण सहकारी अ्धिनियमों की 
प्रतिकूलता, कुछ ऐसी कठिनाइयाँ थीं जिससे श्रान्दोलन को पूर्ण गति प्राप्त नही हुई। 
ये वेधानिक आपत्तियाँ १८५४६, १८५२ और १५८६२ के अधिनियमों द्वारा दूर करदी 
गई । अस्तिस अधिनियम ले समितियों का उत्तरदायित्व सीसित कर दिया। इस अधि- 
नियम का तात्कालिक प्रभाव पडा । सन १७६३ में ४५४ रोचडेल प्रकार की समि- 
तियाँ थो जिनमें से ३८९ समितियों की सदस्य संख्या १ ०८,००० थी भौर उनका 
वापिक व्यवसाय २,६० 9,००० पौड का था । सन्‌ १६०० ई० के बाद उपभोक्ता 
' का संगठन आरम्भ हुआ । इसके फलस्वरूप सदस्य-संख्या में भारी अभिवृद्धि 

हुई। मांस; दूध, रोटी तथा भ्रन्य प्रकार के खाद्य-पदार्थ भी इन भण्डारों द्वारा बेचे जाने 
सगे। सन्‌ १६२८ में डा० फे० के मतानुसार सम्पृर्श जनसंख्या के २०% व्यक्ति 
उपभोक्ता सहकारी भण्डारों से सम्बन्ध रखते थे । प्रथम महायुद्ध के समय सहकारी 
भण्डारों ने ही खाद्य-पदार्थों, कपड़ा, तम्बाकू, साबुन इत्यादि का अधिकांश वितरण 


२२६ | इड्डूलैंड वा भायित विश्प्त 


दिया या । ये मष्डार ही युद्ध से पीड़ित शोपों वे' प्रस्यताजों को भी विभिन्न प्रगार 
दो वस्तुएं देते ये ३ 


सन्‌ १५०६३ में ५३ सहवारी समितियों ने (शिमनी सदस्य संख्या १८३३७ थी), 
सहकारी बोर-समिति की स्थापना थी भौर सन १८६४ में भनवेस्टर में काम वरना 
ग्रारम्भ कर दिया । इन समितियों वो पूजी लुदरा तमिस्यों से प्राप्त वी गई। जी 
संमितियाँ इनशोमदस्प थों, उन्हे निश्चितत ब्याज भौर सरीद पर साभांण प्राप्त होता 
था। यह प्रान्दोलन उनसे स्थान में घषिष' फंलछा जहीँ श्रोमिर लोग भअषधिक थे । सन्‌ 
१८६० तक सहवारी झासदोतन के मार्ग में झतेश वैधानिव वटिनाइयाँ थीं। ईसाई, * 
समाजवादी वियारतों एफ० डी० सोरिस, घाइसें-शिगरुसे, चेमहिटार्ट नौस प्रादि+- 
के प्रयक अपत्नों से सहर्ारों घानदोतन यो ब्रेघानित्र हप धाप्त बपसे में सहायता प्राप्त 
हुई वंयोंतवि इन सोगो को दिचारधाराधों के प्रभावित होतर संहसारी-विधांत 
स्वीकृत हुए । 


सहूवारी-भान्दोतन इस प्रतार देधानित रूप प्राप्त करके मिसल्‍्तर बढ़ने लगा । 
मन्‌ १८६८ में सहकारीब्योजलसप्रिति, स्फॉटलेण्ड में भी प्रारम्म भी गई। सोचे वी 
तालित्रा दानों सहवारी-योव-समिति वी प्रगति दे ध्रॉकडे प्रस्तुत करतो है -- 


ााााााााणााााााााभभ9५ सा तनमन जलचअआ जअआ अत मीककज कम सकल शी लकक सकल लक इुलुलल 
इ गलिश-सहवारी-योऊ सर्मिति । सघोोटिश-सहफारीयोक समिति 
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रैधप६ किक अकटली की करण कक लक पक ७,०२८,६६४ ह८८९ | २,२७३,७८२ 


इसी समय इ जेंडर और वेह्स में भण्डारों वी 
सुख्या ७६७ [सव्‌ हैषठपरै ६०) 
कि ११३४ (सन्‌ १८६६) हो गई सुषा सदस्य संख्या बन लड से बहुकर 
साई ६ सम १६६० में साईं रोजबेरो ने कहा था ''सहकारो-भाग्दी- 
भोर साभाण कर हक पौंड नम व्षों में विक्नो ४७१,२००,००० पोम्ड 
+99७०, + हिाए । संदत्य सस्या नेपोलियन की रूस को दूध 
करने दालो सेता को ग्रादी और यूजी रानी एन के समय राप्टीय हल 3 घरावर 


थी। सहकारी वादिर पाय विल् शात्त हु 
के बरकर थी जट्म तृतीय के शाप्तन काल मे प्राप्त सरकारी भागे 


*.. सहकारिता झान्दोलन |' २२७ 


सहका री-उपभोक्ता आझ्ान्दोलन को प्रोत्साहुन और आश्रय गृहरिएयों द्वारा दिया 
गया । 38 १८८३ में महिला-सहक्तारी ग्रित्ड स्थापित विया गया जिसने सहकारी 
सिद्धास्तों के प्रचार के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया । 


धीरे-धीरे आंग्लन्सहकारी-थोक समिति ने उत्पादन का कार्य भी अपने हाथों 
में ले लिया और सनु १८९० में उसके स्वयं के ६ जहाज थे। चाकलेट, ऊती वस्त्र, 
बिस्कुट, मिठाइयाँ, साबुन, जूते और अन्न मिलो का कार्य भी इत समितियों ने 
अपने हाथ मे ले लिया। स्वॉठि्श सहकारी-थोक-समिति ने उत्पादन के क्षेत्र में 
कार्यारम्भ किया और १६२३ में आंग्ल और स्कॉटिश सहकारी-योकन्समिति के रूप 
में एकीकरणात्मक संगठन हो गया। इस समिति का उत्पादत-कार्य अ्धिवांशतः 
ब्रिटेन से चाहर चला करता था। उत्पदन के विविध क्ष त्रो में इस समितियों ने अपना 
अधिकार जमा लिया--वोयला, खान, गेहूँ, फल, डेरी-फार्म, चायबागान की व्यवस्था, 
काँच, वर्तन इत्यादि उद्योगो का नियन्त्रण भी अपने हाथ में ले लिया । ये समितियाँ 
चाय की सबसे बड़ी आयातक थी । दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इन समितियों का यह था 
कि इन्होने कनाडा, रूस, आरस्ट्र लिया की कृषि सहकारी-समितियों से सम्बन्ध स्थापित 
क्र लिया था। इन समितियों के वितरणात्मक-विभागो ने सबसे पहले न्यूनतम-मजदूरी 
भ्रधितियम को अपनाया । 


झंग्ल सहकारी-थोक-समिति बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में सबसे बड़ी 
व्यापारिक संस्था हो गई जिसके पास सबसे भ्रघिक भूमि का स्वाभित्व था। सबसे 
बड़ी भ्राटा मिल, सबसे बड़ी सूखे फल-मैवों वी श्रायात्तक और इमारती सामान में 
सरकार से दूसरा नग्वर इस समिति का था। इस समिति ने वेंकिग का व्यवसाय 
भी विकसित क्या जिसका कुल लेन-देन १६२५ में (८,८०,००,००० पौण्ड का था । 
इस संयुक्त समिति मे सहकारी-बीमा-समिति भी कभारम्भ की। श्रीसी० श्रार० फ्रे 
ने १४२५ मे लिखा था--“ब्रिटिश सहकारी आन्दोलन की सबसे प्रमुख विशेषता 
खुदरा उत्पादन है जो कि विभिन्न भण्डारो के भावश्यव्तानुसार संचालित होता है ।” 
प्रथम महायुद्ध के पद्चात्‌ सहकारी भण्डारो की प्रगात नीचे वो सदस्य-रुए्या तालिका 
प्ले स्पष्ट है ;-- 

। सहुकारी-भण्डारों की प्रगत्ति 


वर्ष १६१४ १६२५ 
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इसी प्रकार सहकारी-थोक समित ने भी प्रगति घगे और सन्‌ १६४८ में झाग्ल 
सहकारी-थोक समिति की पूजी १६८० लाख पौंड थी भोर सुरक्षित भंडार ५३ लाख 
पौंड था । 


सहकारी-उपभोक्ता आन्दोलन ने इस्लेड मे अपनी जड़े गहरी जमा ली हैँ । 


उससे एक और लाभ की प्रवृत्ति श्र तत्सम्वच्धी शोपण को समाप्त किया है वहाँ 
दूसरी शोर शअ्भिकों की मजदूरी और झाथिक दश्शा सुधारने मे सहायक हुशा है । सहू- 





शरद | इज्ूलैण्ड का भ्राथिक विकास 


करी समितियों की ऊ'ची मजदूरी ने शम-्मपों को भन्प क्षत्रों मे भो उसे पस्‍पनाते 
की प्रेरणा दो है। इत समितियों मे शिक्षा, आलक वयस्क बल्याएण और बीमा के 
काय द्वारा सामाजिक सेवा भी वी है। सहकारिता मे सदस्यों में प्रास्म-निर्मरता और 
ईमानदारी झादि गुणों का संवर्धन भी किया है 


उत्पादक सहकारी समिति प्रान्दोलन (एिए0र्वएपलएंक (०-०एथ्एआारर 
॥०२७गज5धत!] 


जित ईसाई समाजवादी विचारकों ने उपभोग के क्षेत्र मे सहकारिता वा 
प्रघार किया उन्होंने यह भी अनुभव किया कि स्वयं दासित कतन्कारसानों से आभिकों 
को श्रधिक लागांश प्राप्त हो सकता है। भत सन १०४५४ में उसादक समितियां की 
सुपावरा की गई। झाटे वो चस्की भिलाई, लौह इस्पात उद्योगां में भी सहकारी 
सिद्धाज्त लागू विया गंया। महहारों कारखानों में श्रमिक सवर्य पूजीभौर श्र 
लगाते ये | श्षमिह्नों को श्रम के लिये वारिश्रतिक, पुजी के लिये ब्याज सोर सामाय 
मिलता था। सत्‌ १८४४ से १८८० के मध्य उत्पादन सहकारिता ने नवीन भरणा 
प्राप्ण की | सात १८८२ में एक सहुकारो-उत्पादन-फेडरेशन महत्व में भाई ! फ्न्‍्तु 
इनमें से कई समितियों वा जीवन अ्रेत्ववीलोन था शौर सन्‌ १८८३ तेक केवल १५. 
समितियां हो जीवित रह सकी । जब उपभोक्ता सॉधतियों न उत्पादत कार्स भो अपने 
हाद ले लिया तो इन्होंने झापत्ति अस्तुत की परखु उसकी यह ध्रापति झस्वोकार कर 
दी गई प्रोर सहकारी योक समितियाँ उत्पादक-ममितियों से भ्धिक शक्तिशाली सिद्ध 
हुई । इस छवाददी मे उत्पादक-समितियों को सस्‍्या १०० नक पहुँची पररतु प्रथम 
महायुद्ध तक बहुत-ती समितियाँ समाप्त हो गई थी। उसके पह्चाद्‌ उत्पादन कह 
में सहुकार्िता ने कोई महृहं॑वपूर्णा प्रगति मही वी है ॥ 


कफृपि-सहकारिता (्डलंट्पराफिशओों (2७-०कशच्थभं०्फ] 


_ श्री सौं० ध्ार० फे के शब्दी में हम कह सकते हैं--१६०० से पुर्व कृषि के 
क्षेत्र में सदरारिता नाम मात्र का भागदीलव था जिशके थबोदे भसक्लताधों का 
इतिहास मरा है (! सन्‌ १६०० तब इस संच भें १२ समितियाँ थी। प्रायरसैंड में 
इस प्रतार की समरितियाँ ग्रधिक थीं। सत्‌ १६०४५ में थोकशति-एडेस्फी के कृप में 
28 0० आम- पा (307९परौच्पावे (५ 7फएचाब०४६ रवटाडइपणा) की स्थापना 
न हक 2 के सप्तितियों को राज्य द्वारा सहायता प्राप्त 

हे थी, ज्य द्वारा इन्हूँ प्रोत्ता। ह 
28030 205 “02% 325 के अ जाता था। बाद में सरकार सप्' 


सन्य समितियां 


(क ) भाकुदिं। सहकारी समितियाँ (00-0कलूक्रापह हकाटोंस्टसेक 
] हे 
एलजी: १६२३ तक इस सपम्रितियों शी सक््या १००० तक पहुँची भौर 
रस्प सपा $,३५०,००० तक। सने १६३४ में यह सह्या गईं 
बाजार क्षेत्र मे इन समितियों ने (दिशैप प्रदत्ति शक 30200 कक 
(छा प्ाल-सहुकारिता (४९४४६ 0७ ०एुरस्क्रो०्फ' री 
पड मे 
जा ने भी इस देश में अधिक प्रगति नहो की है ! यूरोप कै अन्त देगी दो परपेक्षा 
बा हल दर कम थी। इसलिये लोगो ने सहकारा ऋणु-समितिया दी धपादैगता 
चुमव नही की । सत्‌ १८७३ के भ्राविक सक्ठ का प्रभाव भी ऊसा यूरोपीय देशी प९ 


सहकारिता आन्दीलन | २२६ 


पड़ा वेंसा बुरा प्रभाव यहाँ झनुभव नहीं किया गया जिससे सहकारिता आन्दोलन को 
बढ़ावा मिल सके। सब्‌ १६१३ में सरकार ने एक आयोग की स्थापना की जिसका 
उद्द श्य सहकारी-साख-समितियों की श्रतफलता के कारणों का अध्ययन करना था । 
आयोग ने श्रपने प्रतिवेदन में बताया कि (१) व्यापारी किसानों को श्रधिक समय के 
लिये भी सामान उधार दिया करते थे अतः उन्हें सहकारी-साख-समितियों से ऋण 
लेने की आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। (२) ऋण लेकर कृपक नकदी खरीद की 
भ्रपेक्षा उधार खरीद्र अधिक पसन्द करते थे। (३) असीमित देयता की जोखिम को 
* कम ही लोग लेना चाहते थे । (४) संयुक्त पुजी वाले बैंकों की शाखाओं का पर्याप्त 
विस्तार हो चुका था जिनसे किसान- ऋणा लिया करते थे। (५) सहकारी-साख- 
समिति के सदस्य अधिकतर एक दूसरे के पड़ौसी होने के कारणा किसान ऋण नहों 
ना चाहते थे क्योंकि उनकी वास्तविक आधिक दम की जानकारी उनके दूसरे 
पड़ोसी को हो जाती थी । हु हे 


सहकारिता के व्यापक सिद्धान्तों का जितना प्रभाव इग्लेंड में हृष्टिगोचर 

होता है उतना कई देशों”में हृष्टिगोचर नहीं होता । जन-साधारण में कोशन्नापरेदिय 
काँग्रेस, कोप्मापरेटिव घुनियन, फोश्मापरेटिव न्यूज, कोश्नरापरेटिव वीमेन गिल्ड 
ओर ,कोआपरेटिव पार्टी श्रादि शब्द खूब प्रचलित हैं। ज्यों-ज्यों राजनीतिक 
चेतना फंलने लगी, श्रमिकों ने यह श्रचुभव किया कि सहकारिता: को भी राजनीति में 
प्रवेश करता चाहिये। इस प्रकार का पहला प्रदन विलियम सेक्सदेल (शशायक्षत 
- 87७) द्वारा १८९६७ में उठाया गया था।4 सन्‌ १६१७ में स्वान सी काँग्र स में 
एक कौश्नापरेटिव पालियसेण्टरी प्रतिनिधि समिति का गठत किया गया। इस 
* समिति ने सन्‌ १६२० में कोब्मापरेटिव पार्टी (00-०7००0४९ ९४४५9) को जन्म 
दिया । सन्‌ १६२६ में इस पार्टी के ५ सदस्य संसद में थे । पर्याप्त विचार-विभश् के 
पदचात्‌ सन्‌ १६२७ में श्रम-दल शौर कोझआपरेटिव पार्टी में समान हित होने के कारण 
समभोौता हो गया । इस प्रकार सहकारी प्रतिनिधि श्रम-दल (7,8790प7 ९०7४५) के 
साथ राजनीतिक क्षेत्र में गतिशील है। सन्‌ १६७१ में कोझ्मापरेटिव न्यूज नामक 
पत्र निकाला गया । सन १६१६ में फोश्मापरेटिव फालेज नामक महाविद्यालय मैन- 
चैस्टर में सहकारी सिद्धान्तों के प्रचार के लिये चलाया गया। विगत वर्षों में सहकारी 
ग्रान्दोलन ने शोध और गवेपणा कार्य को भी श्रपने ,हाथों में लिया है। इस प्रकार 
सहकारी श्रान्दोलच का उद्भव, विकास झौर वर्तमान स्थिति की कहानी विष्व के 
अविकसित औ्रौर प्रद्धंविकसित देशों के लिये प्रेरणास्पद है । हु 


युद्धोत्तर कालीन इड्लेंड की थरार्थिक 
स्थिति ; एक अध्ययन 


प्रध्याव र्‌ है 
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डॉ 


प्रस्तावना 


बौसवीं श्ाम्दी महात परिवतनों की शताध्दी है। विसी भी देश बी धार्विक 
ह्विति का भ्रध्ययन तब संक झपूरा माना जादगा जब तक कि इस शताद्दो में धटित 
दो महाव विश्वनयुद्धों प्रौर भभी-भभी फृद्रिम उपग्रह या रपूततिव द्वाया चद्धमा पे 
प्रतिए्पर्दा के मानवीय प्रयत्नों का प्रायिक प्रभावों वी दृष्टि से सध्ययत जिया जाव। 
इन विगत ६० वर्षों में जो घटनाए" पटित हुई हैं उन्होंगे कई ववीय राष्ट्रों का प्रकटी- 
करण किया झौर पुराने राष्ट्रों के नेतृत्व को खुनौती प्रदान बी है। ऐसी ए्थिति में 
इ स्नेंड जो कि द्वितीय विश्वन्युद्ध तक किसी भी प्रकार विश्व का भग्रणी यध्ट्र रहा 
भौर झपनी भौदोगिक उन्नति के दल पर विददव का प्रथम श्रेणी का राष्ट्र रहा यह 
दिवीय मह्दायुद्धों के प्ाघातों से ऐसा क्षत विक्षत हुप्रा कि भी तक भपनी प्र्ध-ब्यवस्ण 
से घुद्ध के दृवित प्रभावों को पूरसृख्येश मिटा नहीं पाया है। श्राज वहु राध्टृम'डर्स 
देशों का राष्ट्र है तथा भपनी विगड़ती हुई प्राधिक स्थिति को पुर्जीवित करने के लिये 
'पुरोपीय संयुक्त मण्डी (पा0एटआओआ (0एाधणा 6४८८0 का सदस्य दतता स्‍्वीः 
कार कर राष्टू-मडल देशों के व्यापारिक सम्दन्धों के विच्छेद का प्रभाव भी वह 
दरने का प्रपत्त कर रहा है जिससे वह दिल भी प्रा सकता है कि राष्ट्रमडश ही * 
पप्माप्त हो जाय । प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की विश्ृद्धलित अर्थव्यवस्था के मूर्त 


में कौन से तथ्य गतिशोल हैं। घाइये इस भध्याय में हम इस्सैंड की पर्थन्‍व्यवस्पां के 
प्राद्योपानत स्वड़प का दिग्दशत करें । 


प्रथम महापुद्ध प्रोर इ ग्लंड 


ते 

प्रथम महायुद्ध से पुर्वे इ ग्लेड का भ्राधिक विकास अपने चर्मोत्कर्पे पर पी। 
पौधोगिक-क्लाँति का सफ्ल प्रणेता इग्लेड के पस्य देशों से पूर्व भ्रौद्योगिक प्रति 
व सूजन इ ग्लेड की झर्थ-त्यवस्था के लिए वरदान सिद्ध हुआ। ओौद्योगिक भरे 
व्यवस्था का उत्तम आधार लिए हुए ' ६ ग्लेंड विशाल साम्राज्य का प्रधिष्ठाता वगा 
जशिश्वके विस्तृत भूमाग में हूंये कभी प्रस्त ही नहीं द्वीता था । बौसवीं शताब्दी के प्रशा 
दशक के पश्चातु यूरोप की राजनीतिक भोर झाषिक घटनाप्नो ने नया मोड तियी 
भोर फतस्वरूप सन्‌ १६१४ ई० में प्रथम महायुद्ध हुमा | इस महायुद्ध का इ ग्तेड दी 
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(१) व्यापार पर प्रभाव--प्रथमा विश्व-युद्ध से पूर्व तक इंग्लैंड व्यापारिक 
क्षेत्र में विश्व का अगुशा राष्ट्र था। किसी देश का श्रगुप्रा होना इसी वात पर निर्भर 
करता है कि वह आयात को तुलना में निर्यात अधिक करे। इ्लेंड की भी स्थिति 
इसी प्रकार की रही और उसके निर्यात सन्‌ १६१४ से पुर्वे तक उत्तरोत्तर वृद्धि पाते 
गये । परन्तु युद्धारम्भ के साथ ही निर्यातों का युद्ध पूर्व स्तर बनये रखना सम्भव नही 
था क्योंकि युद्ध की श्राकस्मिक संकटपुर्णा स्थिति ले उत्पादन के साधनों, जहाजरानी 
और दाक्ति के साधनों को अत्यधिक प्रभावित किया। युद्ध-काल में ब्रिटिश वस्तुओं का 
निर्यात सम्भव न हुप्रा भ्रतः विद्व के उन आयातक देशों ने अपने उद्योग स्थापित और 
विकसित कर लिए | उदाहरणशार्थ भारतवर्ष और जापान ने अ्रपत्ती आधिक सुविधाशं; 
श्रम के सस्तापन से सूती वस्त्रोद्योग स्थापित भौर विकसित कर लिए श्रौर पुर्वीय 
बाजारों को हथियाने में इग्लेड से प्रतिद्वन्द्रिता आरम्भ की। इसी प्रकार कोयले की 
विश्व बाजार माँग पर तेल शक्ति के अधिकाधिक प्रयोग का विपरीत प्रभाव पड़ा 
और साथ ही साथ नवीन यूरोपीय कोयला खानें इ'ग्लेंड के लिए प्रतिस्पर्दधा का कारण 
वन सकी । इस प्रकार यह भ्रनुमान लगाया गया है कि सन्‌ १६१३ में ब्रिटिश निर्यातों 
का मुल्य ५२३ करोड़ पौंड था, जबकि १२६ प्रतिशत मुल्य स्तर में वृद्धि होने पर भी 
१६१८ मे निर्यात मुल्य ५० करोड़ पौंड के लगभग रह गया । विशेषतया सूती वस्त्र; 
कोयला तथा लोहा-इस्पात के निर्यात में भारी कमी हुई । युद्धोपरांत काल में कुछ 
समय के लिए आाथिक समुद्धि के लक्षण दृष्टिगोचर हुए तब निर्यातों का मुल्य 
१३३४० करोड़ पौंड हो गया परन्तु श्राथिक मन्दी का प्रभाव शीघ्र ही दृष्टिगोचर 
हुआ झौर निर्यात घटकर ७० करोड़ पोढ मूल्य के रह गये। इस प्रकार प्रथम 
महायुद्ध और श्राथिक मन्दी ने व्यापारिक क्षेत्र में इग्लेंड की स्थिति दयनीय बना दी । 


(२) कृषि पर प्रभाव--जैसा कि उपयुक्त वर्णात से स्पष्ट है कि आग्ल कृषि 
को भी व्यापार के समात ही कठिनाई का अनुभव करना पड़ा। युद्ध से पूर्व विश्च 
के भ्रन्‍्य देशों के कृषि जन्य पदार्थों का प्रायात सम्भव था परन्तु युद्ध काल में विदेशों 
से श्रायात रुक सा गया ऐसी स्थिति में 'कृपि' का विकास करने के भ्रलावा कोई चारा 
नहीं था। सरकार का कृषि पर नियन्त्रण बढ़ा और राशतिग की पद्धति प्रारम्भ की 
गई तथा सरकार ले खाद्य पदार्थों के स्वावलम्बन के कारण कृषि कार्य को भी 
प्रोत्साहन दिया । बंजर और वेकार भूमि को हल के श्रन्तगंत लाया गया। फसलों 
के उत्पादन क्रम में परिवर्तत किया गया श्रौर सरकारी खाद्य विभाग ने श्रधिक 
तत्परता तथा कुशलता से इस कार्य को सम्हाला। कृषि पदार्थों तथा कृषि श्रमिकों की 
न्यूनतम कीमत और न्यूनतम मजदूरी निद्ित की गई। शअ्रनुमावतः इस काल में तोस 
लाख एकड़ अ्रतिरिक्त भूमि पर उत्पादन बढ़ाया गया तथा ४० लाख टठव शअ्तिरिक्त 
खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ । इस प्रकार यह कहना श्रतिशयोक्ति न होगी कि थरुद्ध काल 
प्रांग्ल कृषि के विकास भौर पु]नर्जीवेन का काल था। कृषि के महत्व को पुत्र: एक 
बार अनुभव किया गया । 


(३) उद्योग पर प्रमाव--उद्योगों पर भी प्रथम विश्व-युद्ध का यह सामान्य 
प्रभाव परिलक्षित हुआ कि युद्ध जनित पदार्थों के उद्योगों को प्राथमिकता दी गई । 
विदेशी व्यापार भौर यातायात की भ्रव्यवस्था भौर कठिनाइयों ने कई उद्योगों के लिये 
कच्चे माल की उपलब्धि शौर पक्के माल की विक्री को विपरीत रूप से प्रभावित 
किया १ सूती वस्त्र, कोयला भौर लोह-इस्पात्त उद्योगों को उदाहरणाय्ं प्रस्तुत किया 
जा सकता है। 


२३२ | इज्जूलेप्ड वा भाषिक वितास 


ती-वस्त्र उद्योग के भन्तगंत उत्पादन पर बहुन भारी झाघात हुप्रा के युद्ध 
मे भ्रायान पर [कच्चे माल-- पास ये धायात पर) प्रतिदत्य लगा भौर जदाओं को 
यूद्ध वाल में नियोडित दिया गया । इसे दोनो ही तथ्यों वा विपरीत प्रभाव यह डा 
सके सूती उस्व उच्ेण दप्प खा हो गया १ युद्ोपशान्त बाल में चुद समय जी झाधिक 
सर्मुद् [2८००0 छ००४) का वाले प्रोरम्म हुमा उससे वस्त्र को माँग में बेद्धि 
झौर उद्योग की पुतर्जीवन प्राप्त हुआ वितु सत्‌ १६२० के बाद पतन फिर शुरू ह्दी 
गया। प्रमुमानित भरडो के घनुसार यह कहा जा सकता है वि सन्‌ (६२४ मे सन 
१६१२ वी तुजना में सून व! उत्पादन ३० प्रतिशत भौर वस्त्र व उत्पादन ३३ /0 
धटा । इस रूप मे सूती वस्थ उद्योग भो देशी भौर विदेशी प्रतिररदाा वा सामना 
वरना पड़ा । इसी प्रकार कोयला उद्योग भो युद्धवाल मैं श्रप्तिकों वी कमी भअलुभेव 
बर्हर रह! | अमिदो की तथा लफरिक जनशस्या दी मेला थे भर्ती गहरी खानों वी 
खुदाई वा बाय खौपट बर सदी । निर्यात के प्रभाव में भी कोयला उद्योग पर सकेद 
ही था। विन्तु इन उपयुक्त उदाहरणों वी तुलना में लौह-इस्पात उद्योग ने युद-नेल 
में प्रगति वी क्योवि इस उद्योग का सामरिक महत्व भी है। उत्पादन भौर मजदूरी 
में वृद्धि हुई, पूव्यों पर सरवारी नियन्त्रण स्थापित हो गया। युद्धोत्तर काल में उत्पादव 
पर विपशेत प्रभाव पडा ) 


(४) धन्य प्रभाद--वीसबों शतास्दी बी इस भहत्वपूर्ण घटना ने इ गलेड़ के 
झाधिक प्रमुध्द को संद्रसे बही घुनोती दी। हम यदि यह बहेँ कि इंस घटना के 
पश्चात्‌ इ स्लेड घा| झब तक का समय भ्रायिक पुननिर्भाण भोर प्राथिक पुनगेठने का 
वात रहा है तो कोई प्राधचर्य नहीं। कृषि, उच्चोग भौर व्यापार मे एक नवीन प्रवृत्ति 
प्रिलक्षित हुई । यातायात के साधनों भें राज्य के स्वामिस्व वी पद्धति ने भरवेश भ्रॉप्त 
किया ६ मुद्रा और भधिकोपणु वे शंत्र में सरवश-शचिमान (एणत एइछणततत्ती पर 
पराधाशरित देश भष्ठद व्यस्त सा हो गया भौर रब भधिमान को पुन स्थापित व रने में 
सभ्‌ १५३६ तक अयत्व होते रहे और प्रच्तत उसमे विदा लेती पड़ी । बेकारी भौर 
वितियोग की समध्याए भी प्रकट रूप में गुद्ध भौर युद्धोत्ततरतालीन प्रभाव की देग 


बही जा सरतो हैं। उद्योगों में शकोकरण और संयोग भादोलनो का प्रारत्म 
हुआ्रा 


भरते यह कहां जा सकता है कि झयिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रध 
सहायुद्ध ने प्रभावित क्या । स्वतजन्य्यापार भीति! (76६ (0८ 90॥69) के दिन 
छदे भौर राजबीय सरदाण का प्रारभ हुप्रा शौर युद्ध के पश्चात्‌ निरंतर विविध 
सुंगस्याओों के हुल दे; प्रदत्त जदणण चीख चर्ष तक (सन्‌ १६१८ से सम्‌ रै६ै३े८ तक) 
किये जाते रहे कि पुन द्वितीय विश्व-महायुद्ध का श्राविर्भाव हुआ जिसमे पुन इंग्लैंड 
वो प्र्थ व्यवस्था को निर्यात भौर युद्ध स्तरीय रदझरूप प्रदान किया । द्वितीय महायुद्ध 
हे पिटेस की बरेलू पी में ३,००० पिलियत पौंड तक की कमी हुई जी कि जहाजी 
नृब्धानो, वम विस्फो्टों और श्रौद्योगिक व्यवस्था भोर प्रतिस्यापना की कमी के कारेण 
इुण्णव हुई ॥ झन्य भ्रश्नाषा का घशन निम्नाकित है --- 


(१) समुद्रपारीय सम्पत्ति को हानि--लगभग १,०५० िलियन पड़ विलि- 
कद 206 आ-2003 हे बेच दिये गये जिसमे डतरो भमेरिका के ४रेप 
४ भी सम्मिलित हैं । इन सम्पत्तिया है ड्निट्टि ब ग्रापात 

के परजिषाण जाग के लय दी के सर्या से हुई श्राप ब्रिटेन के मुंद्ध पूर्व प्रापात 
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(२) नये सम्ुप्रपारोप ऋण [९७ 0४०४5४७४५४ ०४०७/४)--लगभग ३,००० 
मिलियन पौड कोमत के नये विदेशी ऋरशा संचित हो गये (इनमें भारत के पौड पावने 
(9६८४४४४-०४ ०7०८४) भी सम्मिलित हैं ।) 


(३) व्यापार की झर्ते' (फछ४म०5 ०१ 7४०१०)--आयात होने वाले कच्चे 
माल के मूल्यों में तीत्रता से वृद्धि हुई और सन्‌ १६४६ में १६३५ की तुलना में उतने 
ही माल का आयात करने के लिये २० प्रतिशत अधिक माल (४90०४ ०ाव्नीछधि। 
४07/6 20008) निर्यात करना पड़ा । 


( ४) निर्यात में कमी--युद्ध के कारण निर्यात होने वाले माल की मात्रा में 
कमी हुई । सन्‌ १६४४ में सन्‌ १९३८ की तुलना में एक तिहाई कम निर्यात 
हुए थे । 

(५) भ्रल्प कोष (579थ१०४ 7२९5९४७४०५)--युद्ध पुर्वे काल की तुलना में 
स्वर्ण और डालर कोपों के मूल्य आधे के लगभग रह गये । 


(९) डालर संकट (ऋण्लपत ऐगादए 5॥07६828 ०5) “युद्ध से हुए विनाश 
झ्रौर विध्वंत्त के कारण ब्रिटेन तथा अन्य स्टलिंग क्षेत्रों (अन्य कई देशों का भी) को 
उत्तरी अमेरिका से अधिक मात्रा में वस्तुएं खरोदतो पड़ीं। इन वस्तुओं को प्राप्त 
करने के लिये राष्ट्रों के पास डालर की आराय अपर्याप्त थी । 


युद्टोत्तर कछालीव विकास श्लौर सम्तस्थाएँ (2०5६-३४ ॥0९ए८०कराएथ्आड 
बणपें 97096775) 


द्वितीय महायुद्ध काल में इ'ग्लेंड को ब्र्थ-व्यवस्था को जिस भ्रप्रत्याशित संकट 
का सामना करना पड़ा उससे यह स्पष्ठ है कि विजयी इ्लेड पराजित इ'ग्लेंड से 
बदतर स्थिति में है। श्राज भी युद्ध से जर्जरित क्षत-विक्षत अर्थ-व्यवस्था इंग्लैंड की 
सरकार श्रौर जनता के लिये सर दर्द बनी हुई है। हम क्रमशः उन प्रमुख समस्याओं 
का वर्णन करेंगे जो कि अभी इ'स्लेंड के लिये परोक्षा सी सिद्ध हो रहो है :-- 


४ 


(१) उद्योग-धम्घों के राष्ट्रीयकररण फी प्रवत्ति--युद्ध काल में तो देश फी 
राजनीतिक स्व्रतन्त्रता शौर सुरक्षा की दृष्टि से उद्योग-धन्वे सरकारी नियन्त्रण 
में थे' ही परन्तु युद्ध समाप्ति के पदचात्‌ श्री एटली के नेतृत्व में जो श्रम-दलीय 
सरकार बनी उसने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के प्रइन को महत्व का प्रइन बना दिया 
श्र सन्‌ १६४६ में कोयला उद्योग, १६४७ में विजलो उद्योग, सत््‌ १६४८ में गैस 
उद्योग, सत््‌ १६४९ में लोह-इस्पात उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया। 
यह ठोक है कि इस प्रकार श्रम-दलोय सरकार ने उद्यामों के आर्थिक संकट की 
निवृत्ति के लिये संगठित उपाय अपनाने का साध्यम निकाला | इन उद्योगों के प्रवन्ध 
“श्ौर कार्य-संचालन के लिये सार्वजनिक निगम वनाई गई । सत्‌ १६५१ से पुनः जब 
भनुदार दलीय सरकार पदारुढ़ हुई तो उनकी प्रवृत्ति राष्ट्रीकरण के विपक्ष में 
सिद्ध हुई। उसने लौह-इस्पात उद्योग को पुनः व्यक्तिगत (?ए०६८) क्षेत्र को 
सौप दिया। 
(२) डालर संकट --युद्धकाल में कल-कारपानों, मकानों, दुझानों के सष्ड 
होने तथा निर्यातों में भारी कमी होने के कारण पिठेस को आयातों का सहारा लेना 
पड़ा | संयुक्त-राज्य अमेरिका ही इस अकार की वस्तुओं की पूतति कर सकता था। 


ट 


२३४ | इंद्लेण्ड का प्राथिक वियाद 


इस हूप मे डालर की प्राप्ति पौर मुगतान वा सक्ट सामने पाया) इउलैंड ने सत्‌ 
१६४६ में ३३ करोड़ डालर वा ऋण भी लिया था जिप्तमें दो घते थी :-- 


(॥] ब्रिटेन अमरीका से भपनी छरीद मे वी नही वरेगा । 
(२) पटेल विश्व वे सभी देशों के लिये डालर स्टलिंग बितियभ करेगा | 


इस प्रकार वी स्थिति मे भी तात्कालिक धरार्थिक सकट पर विजय प्राप्त नहीं 

को जा सकी भौर राष्तुनमण्डल देशों के डालर सापनो थो भी एकर्तित किया गंगा । 

साथ ही संयुक्त राज्य भमेरिका के भाषात-विर्याते बेक, झन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बोप तथा 

विदव बेक से भी ऋण लिया गया तथा १८ घितस्वर १६४६ थो पौष्ड वा पंव- 

मूल्यय (८९ स्ए४४०४) किया गया। साथ ही मार्चल योजना के भ्न्तगंत उसे कुछ 

हा पा से सहापता मिल छक्रो है तब स्थिति का पहुलु सम्तोष॑जनक ट्रप्टिगोचर 
ता है। 


(३) एड पावनों के भुगतान को समस्या--युद्धोत्तर काल में एक महत्वपुर्सो 
समस्मा जो ब्रिटेन के लिये चिन्ता झा विषय थी बहू यहू कि युद्ध काल में उसे भारत, 
मिश्न॒ इत्यादि देशों से ऋण सेने पडे झ्यवा ब्िटेन का वहाँ शासन होने से प्रतिरक्षा 
व्ययों का भार उतने देशी पर डाला गया। वे सभी ऋण पौण्ड पावना (शक्षाएएटु 
844॥८८) के रूप मे संग्रह होते रहे। गुद्धोत्तर घन में प्रपने भौद्योगिक विदास की 
ध्याव ये रखते हुए जब इन देशों ने पूजीगत वस्तुप्रो के क्रय के लिये इच्छा प्रकट की 
ठो ब्विद्ेन के लिये इंस रूप मे सम्पुूण राधि की चुका समस्या होगद ॥ विभिन्न सम- 
मोता वार्ताओं के प्रस्तगंत भारत वो ६५० लाख, १८० लाख शोर ८०० पौण्ड की 
राशियाँ उपयोग के लिए मिल सकी थी। इसी प्रकार मिश्न थो पौंड पावता राधिं 
की समस्या के हल के समय-समय पर हल होते रहे। युद्धीत्तर काल में स्वेज नहूर में 
सईट ने ब्रिटिश पूंजी भर ऋणों को स्थिति को घष्चिक पेचीदा बना दिया। एक 
स्थिति तो पह धाई कि ब्रिटेन ने सभी प्रकार के सम्बन्ध मिस [जो भब सयुक्त भ्रव 


गशराज्य (प & 7..] कहलाता है ) से होड्ट लिये। : भा: रिकि 
मुगतानो के समझीते चल रहे हैं । है) भय पुतः भायिक ख्यापा 


(४) उत्पादन धौर रोशगार--सदू १६४६ से ब्रिटन मे बेकारो मे पर्याप्त 
कप्ती हुई है। यदि हम दोनो विहद युद्धों का घुलनात्मश प्रध्ययन फरें मो माछूम होगा 
कि उस समय बेकारों का भौसत १४% था तो सन्‌ १६४६ भ्रौर १४५६ के मध्य काम 
करने वालो जन-रख्या का २०% भाग बेकार था। पौधोगिक उत्पादन भी युवरोत्तर 
काच में ५०८ झोतत दर दे यूद्धि पा रहा हैं। छत १६३४८ मे १४ घनिश्षन को तुलना 


में तन १६५६ मे सम्पूर्ण रा प्दीय उत्पादन (0 मरे १६५ 
थे कमी हुई है । म्पूर्ण राष्ट्री दन (7058 क्वा।० ८ एण्पेपटा) मे १६% 


(४) पततिरक्षा पर व्यय--पुद्ध ्रमाप्त होने के | ः 
पहल कुछ वर्षों तक युद्ध या प्रति- 
रक्षा पर व्यय में हास हुमा लेकिन सतु १६४५७ से एन इसमें वृद्धि हुई है) सम 
१६५२ से प्रतिरक्षा व्यय सकल वाष्ट्रीय उत्पादन के ६५; से कम नहीं हुए हैं। 
(६| प्रृवरनिर्भाश् कार्पक्रा-खत-विश्वत झा 


तेजी से सम्पन्न किया जा रहा है। 
इस क्षेत्र के बाय उसम्पादन के ईः रोका 
/ वादा इत्यादि देशों ये सहायता मिला, साथ लए श्रम रोका, 


ः ही राष्ट्राय चरित्र का धनोमाना इक्लेंड 
युद्ध के अ्रवशध्ेपी को मिदाने को कृतसक्त्प है ॥ पे घर अर 
युंढकाल को सी स्थिति तो मही आाप्त हो कु न में सफलता प्रशस्नोव है यद्यपि 


थं-व्यवेस्था के निर्माण का कार्य 


युद्धीसर कालीन इद्धूलैंड की आधिक स्थिति : एक अध्ययन | २३५ 


(६) मुल्यों की समस्था--ब्नविटेन को भी अन्य देशों के समान ही मूल्यों की 
वृद्धि की समस्या का सामना करना पड़ा | सव्‌ १६५६ तक के प्रथम युद्धोत्तर--ऋआलीन 
दशक में ५०% मृल्य वृद्धि हुईं। सरकार मे इस रूप में इसे नियच्त्रित रखने के लिये 
प्रत्यक्ष भोर अप्रत्यक्ष दोवों प्रकार के साधन अपनाए | मुद्रा स्फीति को भी नियन्त्रित 
किया गया भर वेकिंग दरों में घट-वढ़ करके समस्या को हल करने का प्रयत्त 
किया गया 


(७) आधथिक झप्तन्तुलब और तिर्यातों की संवुद्धि का प्रयत्व-युद्ध ने श्र्थ- 
व्यवस्था को भ्रसन्तुलत प्रदान किया और निर्यात की वृद्धि की समस्या को प्रकट रूप 
से सामने रखा । इग्लेड घीरे-धोरे इस सन्तुलन की अ्रवस्था को प्राप्त करने के लिए 
तथा निर्यातों के प्रोत्साहन के लिए जो नवीनतम प्रयत्न करने जा रहा है उसे हम 
ब्रिटेन का “यूरोपीय-संयुक्त मंडी” (09७४0 (/0णा0०४ ४०४६७) में शामिल होने 
का प्रयत्त कह सकते हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस प्रकार के प्रवेश से ब्रिटेन 
अपने सिर्यातों को भ्रधिक सन्तुलित कर सकेगा क्योंकि एशिया और श्रफ्रीका के 
तवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रों से इस दशक में इस्लेंड का तिर्यात घटता जा रहा हैं 
क्योंकि इस देशों में स्वताधनों को विकसित कर श्रौद्योगीकरण का मार्ग अश्रपताया 
जा रहा है। श्रतः इग्लेंड के लिए कोई विकल्प नहीं है सिवा इसके कि वह 
यूरोपीय संयुक्त मण्डी में शामिल हो कर निर्यातों को सन्तुलित करे। यद्यपि इ'्लैंड 
राष्ट्रमंडल का सदस्य है इस नाते एक विपरीत विचारधारा यह प्रचलित सी है 
ब्रिटेन को राष्ट्रमंडल देशों के आथिक और व्यापारिक हित को ध्यान में रखते हुए 
यूरोपीय संयुक्त मंडो में शामिल नहीं होना चाहिए। घाना की राजधानी अंकारा में 
हुए भ्रभी , राष्ट्र मंडल देशों के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन से ऐसी प्रतिध्वनि सुनाई 
दी फिर भी इ ग्लैड का संयुक्त मंडो में शामिल होना निश्चित-सा है । 
उपसेहार है 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि युद्धोत्तर काल में ब्रिटेन के कई उपनिवेश स्वतन्ध 
हो गये भौर इस रूप में वाजार उसके हाथ से निकल गये । श्रतः उसकी अर्थ-व्यवस्था 
पर इस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता झ्रावश्यक था। इस 
असन्तुलन की स्थिति में ब्रिटेन अपने को शअ्रव्यवस्थित-सा पा रहा है भौर गतिशील 
अर्थव्यवस्था के पहलुप्रों को ध्यान में रखते हुए वह यूरोपीय संयुक्त मंडी का हल 
ढूंढ रहा है। देखते-देखते इन विगत पत्द्रह वर्षों में भारत, पाकिस्तान, श्री लक्ढा, 
ब्रह्मा, मलाया, घाना और इसी प्रकार के श्रन्य एशियाई शौर श्रफ़रोकी राष्ट्र इग्लेड 
से राजनीतिक स्वतन्बता प्राप्त कर चुके हैं उसने इ ग्लैंड की झाधथिक स्थिति पर विप- 
रीत प्रभाव डाला है। अतः आज का इ्लैंड युद्ध जर्जरित झआविक विभीषिकाओं के 
हल का परीक्षण केन्द्र बना हुम्ना है। उसे जहाँ एक और अपनी झारथिक प्रतिष्ठा तथा 
समृद्धि पुनः प्राप्त करनी है तथा दूसरी ओर विश्व की नवीन राजनीतिक और झायिक 
परिस्थितियों में सन्तुलन स्थापित कर नेतृत्व प्राप्त करना है । देखना यह है कि किस, 
प्रकार इ्टोंड इस कार्य को सम्पादित करता है। 
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यूरोपीय संयुक्त मंडी एवं इर्लेंड | २३७ 


यूरोपीय संयुक्त संडी में इद्धलेंड के प्रवेश से सम्भावित ध्राथिक परिणाम 


पिछले कुछ समय से अन्तर्राष्ट्रीय आधिक जगत में इ'ग्लेंड का यूरोपीय 
संयुक्त मंडो में प्रवेश करने के विषय पर एक बड़ा वाद-विवाद हुमा है। इग्लेंड द्वितीय 
महायुद्ध तक विश्व का सर्वोच्च देश था और आधिक साधन झौर बाजारों की दृष्टि 
से भी उसे किसी देश अथवा देशों के समुह से, समझौता करने की भ्रावश्यकता नहीं 
थी। वस्तुतः उस समय तक इग्लेंड इतने विशाल साम्राज्य का स्वामी था कि 
जिसका उपयोग वह बाजार के रूप में कर सकता था, परन्तु द्वितीय महायुद्ध की 
समाप्ति के पश्चात्‌ इगलेंड के हाथ से एक-एक करके उपनिवेश निकलते चले गये 
और श्रव स्थिति यह है कि जो पहले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ मामक गुलाम राष्ट्रों या 
उपनिषेशों की इकाई थी वह सिवाय एक भ्राथ को छोड़ स्वृतन्त्र राष्ट्रों की कॉमनवेल्थ 
( राप्ट्र मंडल) बन गई है। इज्भलेंड भी इस प्रकार के राष्ट्रमण्डल का एक सदस्य 
है | ऐसी स्थिति में इड्भलेंड की अ्रथ॑-व्यवस्था का शअस्त-व्यस्त होना और युद्धज॑मित 
तथा साम्राज्य-जनित प्रभावों का विपरीत प्रभाव पड़ना इज्भुलेण्ड के लिये जीवन- 
मरण का प्रइत उपस्थित कर रहा है। इंग्टींड उसका भ्रांशिक समाधान यूरोपीय या 
संयुक्त मडी का सदत्य होकर प्राप्त करना चाहता है। इससे पूर्व कि हम इज्भलैड 
की श्रर्थन्‍व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णान करें, हमारे लिए यह झावश्यक 
हो जाता है कि यूरोपीय संयुक्त मंडी के श्राविभाव भ्रौर इज्धलैंड के उसमें प्रवेश की 
इच्छा का अश्रध्ययन करे । 


यूरोपीय संयुक्त मंडी का श्राविर्भाव 


यूरोपीय संयुक्त मन्‍्डी यूरोप के ६ राष्ट्रों ( फ्रांस, जमेंनी इटली, हालेन्ड 
(नोदरलेंड), चेल्जियम तथा लक्समवर्ग ) का सामूहिक झ्ाथिक संगठन है, जिसका 
श्राधार २५ मार्च सन्‌ १६५७ की रोम-सन्वि है। इस प्रकार के संगठत को श्रावश्यकता 
द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पदचात्‌ यूरोप में अनुभव की गई। एक धारणा तो 
यह कार्य कर रही थी कि युद्ध में पराजित जमंन राष्ट्र पुनः शक्तिशाली न बने झौर 
उसके आथिक साधनों का विजयी राप्ट्रों द्वारा स्रधिकाधिक उपयोग किया जाय । परन्तु 
यूरोप के विजयी राष्ट्र भी पराजित राष्ट्रों के समान युद्ध का प्रभाव ग्रनुभव कर 
रहें थे। अत्तः युद्धोपरान्त काल में मार्शल सहायता कार्य-क्रम (४(४:घक०छ #उप 
2५०ड्टम्थ्प्वा०) के अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय मित्र राष्ट्रों को 
आधिक सहायता देना श्रारम्भ किया जिससे ऐसे राष्ट्र अपनी धर्थ-व्यवस्था को युद्ध 
पूर्व स्तर को बना सके । इसी कार्य-क्रम के अन्तर्गत यूरोपीय-समिति (6ण्फाएणा 
०६ ॥०८०७७) स्थापित की गई जिसमें मंत्री-स्तरीय समिति और सलाहकार परिपद्‌ 


- की व्यवस्था थी । इस प्रकार की संधि सब्‌ १६४६ की मई में ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, 


हालेंड, बेल्जियम, लक्समवर्ग, भायरलैंड, चार्वे, स्वीडन ; डेन्माके के मध्य 
सम्पन्न हुई । ह 

लगभग इसी समय एक झौर विज्लेप घटना घटित हुई। फ्रांस ओर पश्चिमी 
जर्मद्री (युद्धकाल के पश्चात्‌ पराजित जमंनोी, परिचमी और पूर्वी जमंनी के झूप 
में विभाजित कर दिया गया) के मच्य उनके लोहा, इस्पात झौर कोयला 
साधनों के उपयोग के सम्बन्ध में यूरोपीय समित्ति! के अस्तित्व में श्ामे के 
एक वर्ष पदचात्‌ मई संत १६५० में एक समझौता हुप्रा भौर श्रप्रेल १६५१ में 
पूरोपियन कोयला, इस्पात कम्यूसियों नामक संस्था सरकारो-स्तर पर समझौते के 
फलस्वरूप स्थापित की गई ॥ इस संस्या में फ्रान्स शोर पस्चिमी जर्मनी के शतिरिक्त 
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इटली, बेल्जियम, हांजण्ड झोर लवसभवर्ग भी भामित्त होग़ये। इसे प्रकार एक 
सयक्त बाजार कौयला, लोहा भौर इस्पात का भप्रपता स्वछ्प प्राप्त बुर सका। 
झगुभग इसी पवार पूरोपीय पशु शक्ति सह्या या पूरेटम (८ए7०ए८ढ४७ ॥0०एअ० 
एज्थच्छ४ कक शिणटअ४णएको भी प्रस्वित्व में भाई शिमरा उद ह्य सामू/हुक 
झूय से प्रगुशक्ति के विशास शोर नियन्त्रण की व्यवस्था फ्रता थघा। सद दृत्शर मे 
'पृरोपीए प्राईविक समाज (९प7०७वघ४७ ८०४०८ 0०४फछफएं७ ४. 5. 0.) 
पूरोपीय संवुत्त मड़ी (?ए४०ए०७७ (० ताक्तण्त फैडस:ट &. 6. के )--स्थापता 
वी जब चर्चा चन रही थी तब इज्जरोड का भी झामजित दिया गया परन्तु इज्न ४ 
ते स्पष्ट रूप से यह ग्रामस्त्रण भरेस्वीक्षार बर दिया। इसकी हपेक्षा इंज़ूलींड ने, 
'कोपला-इस्पात कम्यूनिटी! तथा 'प्रोपीय भखु शक्ति सस्था' को सदस्यता चादी 
प्रस्तु यह प्राथना इसलिये भ्रस्वीकार वो गई कि रोम सन्दि के देशो का दृष्टिकोण 
एवांगो सदस्यता देने वा नहीं था | 


ऐसी स्थिति में ई गलेड ने एक प्रतिट्वन्दों सस्धा के रूप से  पूरोप्रीय स्ववाप्त 
ध्यापार ऐसोशिएवशर् (ंप्7०ए९%त फट्ट पशछछैल ॥$5०९४५०७) वी स्वापनो 
मई सन्‌ १६६० में को | इस सह्या में ब्विदेंन के भोनरिक्त स्विटूजरलेंड, प्रास्ट्रिपा, 
पुतंगएल', नारे, हदीदन तथा देस्मार सहित ६ देश दापिल हुए । इस प्रदार यह सात 
राष्ट्रा का मगठेत था परन्तु यह ग्रूरोपीय संयुक्त मंडी के समान प्रमावशात्ती ने बसे 
सका । सन १६४४ वी मत्री-स्तरीय चातचात के परच)त मार्च झन १६५७ में रोम 
संधि के प्रल्गंत पूरोपोप संयुक्त मण्डों था यूरोपीय धाथिक समाज भप्त्तित्व 
में श्राया जिसये फान्स, पश्चिमी जमनी, इटली, हालेप्ड, बेहिजियम, शदंसेसवर्ग राध्टर 
प्श्मिलित हुए तथा है जतचरी प्नू १६४८ से यह सस्या अ्रभावशाली बेड से कार्य 
करने सगी  भाज तो पूरोपोप सपुस्त छषदी एक ऐसा प्रभावशालों सपत्र है जो सोवि- 
पत्त रूप की छोड़ यूरोप का भवस्ते शक्तिशाली भाथिक सगठन है । 


रोम सधि के भ्न्तगंत “यूरोपीय संयुक्त मंडी के उहँ दय निम्नलिखित हैं :-- 


(१) सधि के पन्तमत तदकर धम्ताप्त करने का प्रावधान है जिसके झमुसार 
१२ से १५ वर्षों के धस्तर्गत पस्रभौ प्रशार के ध्यापारिक अ्रतितत्ध भोर कर सदस्य 


दशा पर बही लगेंगे । (उर्वंधम््नति से शथ यह समय १६७० निश्चिचत हुं है जो कि 
११ यर्ष का बाल कहा जा सकता है ॥ 


(२) हन्यि के उन्‍नगत विश्चित स्मय-चक्त रखा गंया है जिएमें गरायिक 
एकीकरण सम्भव हो सकेगा | इस ३२ दर्च को झवधि की ३ चरणों में विभाजित 
किया गया है। प्रथम चश्ण (चार वर्ष की समाप्ति) की समाप्ति पर झाल्तरिक 
सूटकर में ४०९५ ह्टोनी प्रत्यक वस्तु चर होगी भर निर्यान कर भी भ्रायिक समाज 
30 दिय जापये ॥ सम हे ६६२ में प्रथम चरण प्तमाप्त हो गया धौर भव 

भालू है + इस कान मे भो ४०१ करो तटकर 
सब १६७० पक समाप्त हो जायेंगे । 0 कटोरी का लेन है भोर बाकी लंदक 


(३) गैस्सदस्प राष्ट्र पर प्रायात-कर लगाया जा सकता है। ग्रायातववर 
की दरें समान होगो | 


(४) यातामात-खच सदस्य राष्ट्रों में समान 
रंप्दन्थी भरधिनियम भी एक से हगे ।. या एक हूप होगा भार धरम 
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(५) प्रत्येक राष्ट्र (६ देशों में से प्रत्येक) को [जी झोर श्रम का एक पता 
से उपयोग का भ्धिकार होगा । 

. (६) सन्धि के भ्रन्तमंत कृषि पदार्थों के श्रायात नियमत के लिये सदस्य राप्ट्रों 
और ५ र-सदस्य-राप्ट्रों के लिये व्यवस्था है। संक्रांति काल की समाप्ति पर कृषि 
पदार्थों की केद्धीय विपरिय संस्था [एल ४४5९४॥ए (008००४००७४००) बनाने 
का भी विचार है । 

(७) प्रन्त में सभी ग्रायिक प्रतिबन्ध समाप्त होकर सदस्य राष्ट्रों में सामान, 
सेवाएं, श्रम भर पूजी स्वतन्व्तापूर्वक झ्ला-जा सकेगी । 
(८) सदस्य राष्ट्रों की प्रधीनस्थ बस्तियों के लिये भी व्यवस्था है । 


(६) संधि में 'यूरोपियन सामाजिक कोप और यूरोपीय विनियोग बंका 

नामक आधिक संस्थाए' स्थापित करने की व्यवस्था भी है । 
उपयुक्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि यूरोपीय संयुक्त मंडो का 

ग्राथिक प्रभाव दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है। रोम साध के भनुप्तार यूरोपीय 
झाधिक समाज' वाले देशों के क्‍गन्तगंत श्ौद्योगिक श्रीर कृपिजन्य पदार्थों को सभी 
प्रकार के करों से मुक्त रखा जायगा और समाज से बाहर वाले देश के शभ्रायात पर 
तटकर लगेगा । यूरोपीय संयुक्त मंडी' न केवल झ्राधिक उद्देश्यों तक ही सीमित है 
घरन्‌ सन्धि के अन्तर्गत वित्तीय, सामाजिक, वैधानिक समस्याम्रों का भी उसी प्रकार 
समाधान किया गया है, वर्तमान में चाहे यह विभिन्न स्वतस्त्र राष्ट्रों की संस्था हो 
परन्तु कुछ इसकी सामान्य संस्वाएं--यू रोपीय संसदोय समिति, न्यायालय, मंत्रि-परि- 
पद, श्रायिक भौर सामाजिक समितिर्या शौर झ्रायोग--इसे राष्ट्रीय सत्ता से भी 
अधिक महत्ता प्रदान करती हैं जिसका राजनीतिफ उद्देश्य स्पष्ट है भोर वह सयुक्त 
यूरोप की सम्भावना को जन्म देती है। यह एक ऐसा अनुभव है कि यूरोपीय राष्ट्र 
द्वितीय महायुद्ध की विभीषिका से पीडित होने के पश्चात्‌ सयुक्तराज्य अमेरिका भौर 
सोवियत रूस के प्रभावों से झपने को संयुक्त करके बचा सकते है। 

इग्लेंड यूरोपीय संयुक्त भंडी फा सदस्य प्यों बनना चाहता है ?--द्वितीय 
महायुद्ध के पश्चात्‌ का इ सलेड युद्ध पूर्व का इ ग्लैंड नहीं है। श्रतः किसो ने ठोक ही 
कहा है कि विजयी इ“्लेंड पराजित इप्लेंट से भो निकृष्ट है । इ्लैंड के यूरोपीय 
संयुक्त मण्डी के सदस्य बनने की प्रेरणा देने वाले कारण सम्मवतः ये है :+- 


(१) इज़ूलीड ने जिस यूरोपीय स्वतन्त व्यापार संस्था की स्थापना को थी 
वह झपनी उदार व्यापार नीतियों में अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर सकी है। 
इज्धलींड को उससे जितना अपेक्षित श्राथिक लाभ प्राप्त होना चाहिये था वह नहीं हो 
पा रहा है। श्रतः दूसरे उत्तम विकल्प के रूप में इज्धहौड गूरोपीय संयुक्त मच्डी का 
सदस्य बनना चाहता है। 


॥॒ (२) इण्लेड का निर्यात व्यापार राष्ट्रमण्डलीय देशों से युद्ध के परचात्‌ 
संरक्षण के प्रभाव में निरस्तर हसोन्‍्मुख रहा है। निर्यात के प्रोत्साहन और 
स्थायिल्व के लिये यह आवश्यक है कि उसे बाजार भाप्त हो | राष्ट्रमंडलीय देश भी 
आधिक विकास श्रौर श्रौद्योगिक क्रांति के सम्पादन में व्यस्त है अतः इंग्लंड का 
प्ौद्योगिक माल वहाँ पूर्णतः जप नहीं पाता प्रौर कच्चे माल के खोत के रूप में राष्ट्र 
मंइलीय देश उससे दूर होते जा रहे हैं । हि 


२४७ | इद्भतैण्ड दा भाविक विकास 


(३) यूरोपीय समुक्त मद्दी के सदस्य देशो ने झपने ग्रापसी ध्यापार में शमी प्रवार 
व तटवर भौर झलगाव की स्थितियाँ समाप्त बरदी हैं तथा इस प्रकार से बीमती 
को न्यूवतम स्त॒र पर हियर रखने झौर उत्पादन-लागत घटाने में सफल हुए हैं | थे 
भर दियाई देशों से वच्चा माल प्राप्त वरने मे सफ्ल हुए हैं, सभ्भवतया इ ग्लैंद वो 
भी इसी प्रदार के आवरण ने सदस्यता के लिए प्रेरित क्या हो | 


(४) यूरापीय सयुक्त मंडी के सदस्य राष्ट्रों ने प्रपती राष्ट्रीय आय बढ़ाने में 
अट्विनीय _फलता प्राप्त की है। सन्‌ १६५० से १६६० तक के दाल में हक हर 
राष्ट्री की श्राय मे ५५ वृद्ध हुई तथा औद्योगिक उत्पादा में धौसत वृद्धि ७% 
वी हुई है । 


(५) इ रलेड का व्यापार सल्तुलन विगड रहा है भोर भ्रुगवान सम्बन्धी पोंटे 
को समस्या भी मुह बाये खही हैं भ्रत. इ गरलेड झपनी उत्पाइन-व्यवस्मा तथा प्राथिक 
प्रबन्ध भ परिवत॒न चाहता है । 


(६) यूरातीय सयुक्त मण्डी स्वत इ गलेंड के लिये भी विशिष्ट बाजार वन 
गया है। संयुक्त महा क॑ देश इ ग्लेड वे. माल को ले सइते हैं भोर से रहे हैं तथा 
उम्कां गकदा मे भुतान कर रहे हैं। यदि इगतलैंड कियो कारण इस मड़ां की 
संदरयता से बाहुर रहूता है तो उप तठकर वी भारी दोवाल से द्विर टकराना पड़ेगा 
जो हि उसके लिये महगा पढेगा, उसके स्थास पर यदि वह सदस्य हो जाता है तो 
उसके माल इन देशी में कर-मुक्त रूप में प्रदेश पायेगा 


(9) भूतपूर्व विटिश प्रधानसत्री थ्रों हेरोल्ड मेकमिलन के मतानुसार ब्रिटेत का 
यूरोपीय सयक्त मडो का सदस्य होता राष्ट्रमडलीय देशो के लिये हितकर होगा। 
इग्तैंड इनका प्रमुव प्रवक्ता होगा और उनके झ्रायिक हिसो के लिये सदा प्रयस्तश्षील 
होगा । इस रूप में चार तक प्रस्तुत कये गये हैं--[ध) विश्वन्व्यापार की 
प्रावश्यदता, (झा) सुव्यवस्थित बाजारा वी. प्रावश्यकता, (६) विक्रासशील देशों वी 
सात्यवा जिम्स दे प्रपने उद्योग धौर निर्यात को विकप्तित कर श्के और (ई) उन 
देशा के लिए प्रतिशत अन्न का निधमन जिनको खाद्यान्न की झावश्यकता है । 


(८5) इ गलेड इस नतीजे पर पहुँच छुका है कि यदि वह यूरोपीय संग्ुक्त मन्‍्ही का 
सदस्य नहीं बनना तो वह मई राजनीविक परिवर्सना और विज्ञास धारामा से भ्रत्ग 
हो जायगा। साथ ही ज्योन्‍ज्यों रोम को सन्धि के प्न्तर्गत प्रस्तावों वा हृढता से 
पालन किया जायगा त्या- वा उपके साथ ब्यावार में भेद-भाव बढ़ता जामगा तषा 
प्रतिस्पर्दा तोब्रतर होतीं जायगो | 


हे (६) इंगलेंड का यह भी अनुभव है कि ब्ेमान परिस्थिति भें यह सम्भावना 
व हा पे शतगन्यलग रहने पर गम्भीर राजनीतिक परिणाम उसे मोगने पड़ 
सर | 


(१०) इग्लेड की ग्राथिक-शक्ति के काम से उसका राजनीतिक प्रभाव 
ड्रस्वर्राष्ट्रीय क्षेत्र हे कम ही जायवा और उधर यह ६ दाष्ट्रा का समूह अपने बढ़ते 
हुए प्रभाव से निर्दिप्ठ उहं श्य की प्राप्ति कर सकेगा । 


प्रत उपयुक्त परिस्थितियों ध्रोर तथ्यों के परिणामस्वरूप द्वू इलड़ ने भुरोपीय 
सयुक्त मी की सदस्यता के लिये आवेदन-पत्र दिये जिम पर पर्याप्त समय से विचार 
है| 
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विभर्ञ हो रहा है । जहाँ एक ओर ब्रिटेन अपनी अर्थ-व्यवस्था की सुह॒ता के लिये 
इसे शावश्यक समझता है वहाँ राष्ट्रीय मण्डलीय देशों की अर्थनव्यवस्थान्ों पर भी 
इसका प्रचुकूल झौर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है अतः सम्बन्धित सरकारें भी इस 
सम्बन्ध में इन विगत महीनों में इस पर विचार-विमर्श करती रही हैं तथा इग्लेड 
की सरकार पर धह दबाव डालती रही है कि यूरोपीय संयुक्त मंडी की सदस्यता में 
साथी देशों के पारस्परिक हितो का पूरा ध्यांन रखा जाना चाहिये । इस प्रकार की 
सबसे प्रभावशाली बेठक सितम्बर सन १६६९ की राष्ट्रमन्‍्डलोय देशों के वित्त 
भच्त्रियों की अकारा (घासा) मे बैठक कही जा सकती है। इस बैठक की प्रतिक्िया 
इतनी तीन्न थी कि एक क्षण तो यह अनुभव किया गया कि ब्रिठेव यूरोपीय संयुक्त 
मंडी को सदस्यता के लिये प्रयत्न छोड़ देगा लेकित यदि हम इस परिषश्थिति पर 
एक तटस्थ श्रालोचक के हृष्टिकोश से विचार करें तो यह मानना होगा कि बक्निटेत 
द्वारा यूरोपीय संयुक्त मन्‍्डी की सर्दस्यता स्वीकार करवा हमारे या राप्ट्रमण्डलीय देशों 
के साथ कोई विः्पासघात नहीं हैं। जब किसी राष्ट्र के सामने अपने जीवन-मररा 
का, जीवन अस्तित्व का प्रइन भस्‍स्दुत हो उस समय वह अपना सम्पूर्ण ध्यान 
इस प्रकार की ज्वलन्त समस्या के हुल के लिये लगायेगा न कि मित्रों की 
सहायता की झओर । इस पर भी ब्विटिश-प्रधाव मन्त्री की यहू मत है “राष्ट्रमण्डल 
और यूरोप दो भिन्न प्रकार के संगठन हैं और एक की सदस्यता दूसरे की 
सदस्यता को हानि न पहुँचाकर लाभ ही पहुचायेगी |” अतः इग्लेड इस वात का 
निरन्तर प्रयत्त करेगा कि राष्ट्रमण्डलीय देक्षों वी” व्यावारिक प्राथमिकताए *और 
तटकर सम्बन्धी सुविधाएँ पर्याप्त सीमा तक सुरक्षित रहें । इसी प्रकार यूरोपीय संयुक्त 
भन्‍्ही में ब्रिटिश प्रवेश के मुख्य प्रवक्ता श्री हीथ ने भी यह माना है कि कई राष्ट्र 
मंडलीय देशो वी भर्थ-व्यवस्था ब्रिटिश बाजार पर आधारित है क्योकि उनके माल 
को बिना किन्‍्ही प्रतिवन्धों और करों के प्रवेश मिलता रहा है, अतः इंगलेड निरच्तर 
इस बात का प्रयत्न करेगा कि जहाँ तक सम्भव हो ऐसे देशों के हितों की रक्षा हो । 


वर्तमान स्थिति--इस रूप में हम वर्तमान स्थिति में इसलेड और यूरोपीय 
झाधथिक समाज” (8.0 0.) के राष्ट्र मण्डलीय देशों से होने वाले व्यापार पर विचार 
कर सकते हैं :--- 


दि नि मिल कील तिल तिल डिक इक लनर 





चर्ष . कुल निर्यात जो राष्ट्र मंडलीय 
देशों हारा ब्रिदेंव और 
यूरोपीय भाधथिक समाज को 


क्रिया गया । 
५ ३88 8 58 82082 अली कदम कक 
आओ वौंड.. ४,८४३४५,०००,००० 
हि इनमें से क्िदेल . उशरेड8,०९०7९०४० 
रे यूरोपीय आविक समाज 4 ७२१,०००,४०० 
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इस भ्रतार मूंदूर राष्ट्र मण्डलीय देशों के सब्‌ १६६० के निर्यात वा २३०, 
द्रिटेंसन को झोर १२% पूरोपीय झाविक समाज को दिया गया, निन्‍्तु इससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकाला जाता चाहिये कि सभी देश इस प्रशार से इ्जेड १२ मिर्भर 
वरते है। बुछ् देश ऐसे भी हैं जो प्रिटेन के निर्यात पर बम निर्मर कर “मूरोपीय 
प्राविक समाज वा देशों के व्यापार या निर्याद पर धधिक मिर्मर इरते हैं। उदाहरण 
बे लिये मलाया, मिगापुर, घाना, युगासहा का नाप लिया जा सकता है। निम्नलिखित 
28 प्रतिधत प्रावड़े जो कि निर्षात से सम्बन्ध रखते हैं, इस स्थिति को स्पष्ट 
वरते हैं .--- 


(१) मलादा से ब्रेन को निर्यात कुसे का | १३५७ 
» %ग्रू*भा०स»०,, ,, १८४ 

(रे) भिगापुर से बप्विटेन को निर्यात शुख का ष्% 
।8 | यू० प्रा० स० 7 | ६४ 

(३) घाना से ब्रिटेन को निर्यात बुल़ का ३१% 
। यू० भा? स॒9 79. #$ ३५०, 

(४) युगान्डा से व्िटठेन वो मि्यात कुल का १६% 
४ # पु? प्रा०स० ,, ,, २१% 

वहाँ दूसरी भोर ऐसे देश हैं जो बहुत भविक इ ग्लैंड पर निर्भर बरते हैं :-- 

(१) चायरा तिपोन (छाध्त॥ ]८०ा८) से विटेन वो निर्यात का कुल ७३% 
ञ१ शा से डृण् भा० स० ,, हर १२५ 

(२) भ्यूजोहीस्ड से व्विटेन को निर्यात का कुल ५३% 

श ॥7* प्रा०ण्स० ,, ,, १७०, 

(३) नाइजीरिया से द्विटेन को निर्याव का कुछ ४८% 

| है । यू० भ्ा० स० गक... कक डरे ०५५७ 


धोर भारत की स्थिति इन देशों के मध्य वो है प्र्थाद उसका कुल तिर्योत 
कि »ः ५८ ब्रिटेन से झोर ६% “यूरोपीय कक ४3५ से सम्पन्न होता 
98 अन्न राष्ट्र मन्डसीय देशों के स्यापार दृष्टिकोण से चार वर्ग वियेजा 


(१) प्रथम वर्ग मे फताड़ा ग्रास्ट्रे लिया, न्यूजोडे ः 
रा » “यूजीलष्ड को शामिल किया जा 
28, व्यापार २२९ हू स्लैष्ड के साथ भौर १ १ ९८ ब० पा? थे के बोध 


(२) द्वितीय वर्ग में भारत, वाडिस्तान भौर 
गत दया र श्रीलंका को शामिल्ल क्याजा 

सकता है जिनके कल निय ४ 
8 सं हे निर्यात व्यापार का २१९८ इग्हॉंड से तथा ७९ यु० भरा० स० 


च् 
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(३) तीसरे वर्म में वे सभी स्वतन्त्र देश शामिल किये जा सकते हैं जोकि 
उष्ण कटिवन्धीय परिधि में आते हैं जिनके कुल निर्यात का २५% इग्लेड शौर ७% 
यु० झा० स० के साथ व्यापार सम्पन्न होता है । 
(४) वे शासित-प्रदेश या उपनिवेश जिनके कुल निर्यात का २१% इ्लैंड 
तथा ७% यू० आ० स० के साथ सम्पन्न होता है । 
अतः इग्लेंड के यूरोपीय संयुक्त मंडी में भामिल होने के प्रश्न के साथ ही यह 
साल लियां गया कि इन विशिन्न वर्गों के साथ विभिन्न प्रकार का प्रवन्ध करना 
अनिवाय होगा । इसका परिणाम यह है कि इन देशों को जो निर्यात के कम होने 
तथा उन पर अतिरिक्त चु गी लगने से आथिक हानि होगी उसको कुछ समय तक न 
होने देने के लिये समभोते सम्पन्न किये जायें । इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता 
हैं कि कनाडा, श्रास्ट्रे लिया तथा न्यूजीलैण्ड इग्लेण्ड को खाद्यास्त का निर्यात करते हैं 
और इसी प्रकार कताडा और श्रास्ट्र लिया खनिज तथा धातुए' तथा कनाडा उत्पादित 
माल भी इ'ग्लैंड को भेजते हैं। खाद्यान्न के क्षेत्र में 'यूरोपीय संयुक्त मंडी” के सदस्यों ने 
च्यूजीलेड की समस्या को विशेष समस्या माना हैं। क्रिठेन न्यूजीलैंड का ६०% 
मक्खन और ६०% माँस आयात करता है अतः मंडी के सदस्य देशों ने इस समस्या 
के समाधन के लिये भी सुझाव स्वीकार कर लिये हैं। 
आंस्द्र लिया और कनाडा के खाद्यान्न के निर्यात के सम्बन्ध में यू० श्रा० स॒० 
की मृल्य नीति के सन्दर्भ में विचार किया जा सकता है जिपमें सम्भवतया ब्रिठेन 
अपना प्रभाव काम में ला सकेगा | यु० आ० स० के सदस्य देश इस वात पर तो 
सहमत हो गये हैं कि मूल्य नीति उचित होनी चाहिये | ये सदस्य इस बात के लिये 
भी उत्सुक हैं कि एक ऐसा विशव-व्यापफ समभौता खाद्यान्न सम्बन्धी वस्तुओं के 
सम्बन्ध में होना- चाहिये ताकि समुद्र पार उत्पादकों के हितों का ध्यान रखा जा 
सके । इसी प्रकार निर्मित मालों के सम्बन्ध में भी यह समस्या मुह वाये खड़ी है 
8४४३ की सालमन मछली और शआरास्ट्र लिया के फल विशेष रूप से समस्या उपस्थित 
करते है ॥ 
कनाडा के निर्मित माल में श्लल्युमीनियम और अखबारी कागज की विशेष 
समस्या है और ब्रिटेन ने इनके लिये निशुल्क श्रायात की बात कही है । इसी प्रकार 
अफ्रीका और महाद्वीप के रवतन्त्र राप्ट्रमंडलीय देशों तथा केरीवियन देक्षों (दक्षिणी 
अमेरिका) और अधिकांश इंगलेड की अ्रधीनस्थ वस्तियों के लिये भु० आ० स० ने 
यूरोपीय संयुक्त मंडी के ऐसोशिएटड सदस्यता का प्रस्ताव रखा है श्रौर इन देशों को 
वे सभी प्राथमिकताए देना स्वीकार कर लिया है जो फ्रांस, बेल्जियम और उच्च 
अ्रधीनस्थ वस्तियों के लिये स्वीकार की गई हैं । 
भारत, पाकिस्तान शौर श्री लंका की समस्याञ्रों और आवश्यकताओों का भी 
अध्ययन किया गया है । चाय के सम्बन्ध में सामान्य तटकर घटाने का' समझौता हो 
गया है। सूती वस्चरों के सम्बन्ध में भी कुछ रियायतें देने का निर्णय किया गया है | 
इसमें क्रमशः निम्त प्रकार से संरक्षण की बात कही गई है :--- 


ब्रिटेन द्वारा मूल्यानुसार यू० श्राधिक स० हारा 
“३५ प्रथम सोपान २०९८ प्रथम १८ माह के लिये 
छा० “द्वितीय सोपान २०% प्रथम के १८ माह परचात्‌ 


१२९५ तृतीय कर ३०९ एक वर्ष पश्चात्‌ , 
न चतुर्थ ,, ३०९७ 52305 


२४४ [ इप्ठुतैण्ड वा भायिव विवास + 

बछु सतिज पक्चयों और गेल पूद् रो वस्तुभो पर साभास्य तटकर शृस्य तक 
घटा दिया जायगा। भ्रम्य भौद्योगिक घरतुआ के निए इस्त प्रकार को रियायत घीरे- 
धौरे समाप्त कर दी जायगी। यहू सामान्य तटकद का नियम पाँच भोपानों में ब्यवहार 
में लाया जायगा | भारताय चमड़ा (8६ 06% ।राफ़् कु भारी जूट पदार्थों भौर 
इसी प्रवार के पदाथों के संग्बध में सभी कोई निर्षंद नही हुमा है । इसबा। प्रध॑ गह 
हुआ वि. मारत से जाने वाले छूट पदार्थी पर तटकर खग्ेगा विल्‍्तु साथ ही ब्रिटिश 
जूट उद्योग वो दिया जाने वाया सरशण समाप्त कर दिया जाथगा॥ बहुवां क्‍ग्रौर 
बाजू वे सम्बन्ध में घभी रियायनें प्राप्त नहीं वो गई हैं । 


हम प्रकार हम देखते हैं कि दद्धलेड ने गूरोयीव सयुत्त मण्डो वी सदस्यता 

प्राप्त करने के प्रदान के क्ाय-साय इस वात का प्रयत्त भी जिया है कि राष्ट्मण्डघीय 
शो वो भी ज्ञॉम पहुँचे तथा क्‍फ्नावश्यत्र रूप से उन देशों की प्राथिक स्थिति पर 
इसका विपरीत भाव ने पढ़े । जब इस प्रकार पर्माप्त समय से यूरोपीय संयुक्त महो 
के ६ सदस्य देशों शौर इंड्लेड में भन्‍ही प्रवश की हातों पर विद्ार-विनिमय 


चल रहा था कि प्रवस्भात हा प्रोस के कठोर रवेथय से विदिश प्रवेश वो वाल पर. 
तुपारापात्त हो गया । 


छाष्ठा॥0654एप्चए 


4०एशफ्र, ॥, (., 
402, 0. 0., 


जीगावे।, से. 7, 
43॥76% 77. उ., 


ह्ती07, 48.. 
सणांव8०, पे, प्र. 


३ 


उद्रधांह 


क#॥#7 <&६ 7200॥07%,, 


अब, मर, 27, 
सीएा7, 20., (&0॥80) 


ऊपर, 4. &., बाते सीः4७, 
2, 4. ०६०., 
अऊ0एण6१, 4, 7.., 
कखापाशं वार्पुक्गारांणा ढएंॉ८९९,, 
(ग-डैदापवेधड, हक ॥॥. जगा०३, 

42. 6,, गाए ॥0४९,;, (८. 4., 
(0फम्रठाा, ., .4., 

49$ 


95% 


(वा, 6. ., 
(लावा 2. ए., 
६००, 6. 22. पर, 


6०७9 ॥7. 8, 4., 


(णभरा४०, 4. 6., 
(7०ण॥०, उ. उ, ठ0 सिक्का 07वें, 


रन 


पट ए६०59७४९४ ए जिष्टी४०0. 

ऊ्रवधत्र [रठए४्रोट३ बात पीटर 078 कओ३पई 
४४९00, 959. 

प्रशदढ छ८०॥०प्रा6 [,८5४०४४ ० पर पिच 
हद प्रवाह, 

छएणरण्णांट (8४7556007 ्ण जिश्शी450 , 

उंग्रतेषश्नापंठं रिटएणैए७०७. 

शरा78 0 862 5९८प४५४ए 943, 

ऋणी छजाए0एमालाप व0 3 500ण6(ए-+ै 
&8८७००१, 945. 

खीैए 4िएणाण्राए पाजज079 णी सरएा०फढ, 

०त९ता.. ऊटणाण्रा36. ऐ८एला०एण्म 
0, $ & ॥; 958. 

फ्रधश्ाह! रिपाडी 778, )959. 

व्रफ्र6 8५घ०ए्ट एत ऐप्रपृज्नी फ्रपेएड0ए, 
७४०. 7, & ॥ 958. 

क्ाहीबा 5००घ्रणाशांठ सराधाणए $दो66 
00०ण0७छ6९४४$, 925. 

5076 9८070770 (४075६0७८॥९९४ 0६ (6 
(7९४६ ५४७०, !934, 

$0घकाप्राह्ाए. 0 फ्रेत्न।४08 +िएणा०फ्आांए 
20भ्रं00. 

ए&८०ारठ्मा6 ?]87्गंगडु 7 ऐ. ६. 


8 5फाए८ए० ० 90०0० (00)0700॥8 77 
छा बाते 2ागते ए४थ्यो६$, )998. 

2 ए0०क्‍्टांइट डिएणा०्गांए.. लांडाठाफ रण 
989०० एए॥० 750 (949). 

9 जि८07णा॥० 0०४ ० 0पेटाक 
उलकाए0, 3 ७४०४, 3998. 

छाट्ठीबागत 45 धाल जिड्ारढया एटाएपफ- 

ज़ल्जीफ़ ण छत्ट्ठी०्घय१, 3946-760, 

(3946)- 

काहीाआ. 856०॑ंधोीं. $6एएे6९-- 

९४७४००५ ० 570७. 

4 5675 लाभठ7ए ठ धाद फ्पेसंशा जै0र- 
प्रताए (॥858 '०एटा८7(- 

फैनप5ए0 पएफछ06 & र्तेषषए- 

एणालेडढ 500॥0596 रीक्षण'ए ठ ऐड वंफ 
ए+ठण 4750 ६० एिट८८ट३४ ए्रा८टड, 
954. 

फल |श८टाणा००६ फै्एए७ 40739, 936. 


बुफ्ढ 


छ८०ा0प्राए ए ऐेप॑थांग, 


हिछागा।हीएआ, हि |, 
(7०339, +., [.. 


वड हिप7/6, ,, 
909, उ 27. 


3009, ए7६९., 

88%, 7, हद (077/, 5. 
096, है, 

40५65 %, +. 7४, 


#वॉफ, 4. 9. 
ां, ५ 
० 0, 72, 

8 


स्‍फगल मे, का 
अपृतार्बलाड, जे. 


आग 4., राव एाकह, 


अफल्टआवक,, ४. प्रा, 
#एपीड, ८. ॥, 


धए१००, 2. 
प्रणल), 5. 
गा, री. 4? , 
एिंश्वाणा, (२, , 


मात शी, 5,  प 
में, जा 8 0, 7.9840०१,, 


(४ ) 


प्रफद 07०७ ए शाह्रीव४॥ ज०7४ 2॥0 
एक्रा्रावतच, ४०. १॥ 97त वी. 

प्रफ७ एप ॥रत्तएपेलाज जियो पंगऐेएक 
॥79 4959. 

ए८०१०फ्रांद हैं: (.50च्रान्रषन्‍टोंकी (जचण5-। 95]. 

इताउल्तैच्लॉठ7 0 ४०चेत ८070८ 
प्रुजफचए 502८ शॉष्ट दच्ट३९ फ2९- 

एल्ठत्र्त्तांट ऐलट09एचालाए थी फैफ्ऐिचीा 
पछचा०ण०९- 

कैइसेट्पफारड] ६०-०फद्ाडउणा गत फिह 
एं६6त ६780००१, [957. ह 

9प९द प्रभार 0९एट)0एचाला। ठ (०9एॉ+ 
।£ १ | मम 

(9) ए८७ए०फ्रांए 06स्टी0फचाशार जे 252४ 
[ते 99]॥ (जो ४८०च०र्मा८ हैं: 
(०फक्राएथएॉ७) 056०.7309 ।959 

([घ) हक & छितट्टी 8003 ४0८४8) 
95 


छत पे ७३९७ साइ१था५५ )939. 

[4६ 200 [,390प5 9 फंद उितच्॑व्दयाएई 
एए, 

(५७-०फटाब(0१ /( एल 87पं औएए५30; 

हु 5 . 

छिाडात (शहर 070 ०लॉएा- 

॥[+४०४८ ऐ॥90$, 952. हि 

गा 8९४८७ ० [फ्रतेषडफरोंडों छि८3005 


गा पार छि४75, 4954, 
हु कु है ऑनड: 6 #त2/ 


95]. 
+ न्ञाश्णाए ५६ फंद एा्टीफ एचएज़ोड वा 
यु 8ठलाओं एटाएलड छा $०तेल्ला 085 
]5ण00, 4959, 
छाप छाए (0 रिटटत- ट7४० 
अनटतए्ाभआती।ह5, 799]. 
०0च०यां० 59769 07ए 39503 फ्र] #5ऐै 
95%, ॥95।, 
एटाइएड 396] :; उमष2फप7 5: १26३8 
>एच्ादाओं पिच्फणा, ।958, 
5065 इटासेपएटड $09 छााशोए, 959५ 
95०0७ ७७$ ४००४०) ९०४८५, 950. 
50एपीलड ३9 $0ट्ञाडोी 5<कत्रों८८३५ ]954. 
)क्षत्पान्‍छ्ठ ॑ ररेतज लए, ।948. 
छरत्च्छग्फाडिज65 वा (६०5०७ फएरतेफफप, 


हक फ्रिष ॥णएा &: उाएदों उठशपे। 


साली, का, 2., छापे संप्रा।, हे, 2. 


६808980५, / ५. 4., 


०9०4, ०. /7., $ 
सणण्था, (., 


मसध्गा।, 7, दाव॑ 22००४, ९, 20... 


#ूदाए, 4. ए.,, 


क्‍टगंड5, मे, 0५, ढागवे ट6/7:65, 
स. & | बाप आपपरहुणे, #., 
#ऋ०ाण९४, /, ०. 4., 


१3 


2.दु४॥॥/6०, #., 
- उुछाटं5, 2, 4 
49०५7, ., 


33 


32% 
ईवफण३०, 0. 25., 


4०१०१, ७. 
र[दा६07:, +., 


2/600०08, 27५., 
ींद॥णा & 87:285,+ 
रर48०४४7०००, &., 


7९४००, उ3. ऐ., 
088, 2. 4., कप 88०%., 
पट, 7३. ४ 
2, 2, 2, 


40७09६४5, 7. 
०9४05, - 

७55, 7. 4. 
(०5४००, सं, 7(., 
स१०9९7॥5075 22, 7., 
ढद०४०7, 20. $., 


कदा'ह८४$, ६. मरे. 
$8०0/६, थी. 39., 


घर 


( मे ) 


पए्पशाीरतंल5 2९०००००: थापे 6०७५५ 


एछ९ए००६ ० 8०५४ (०चफाएडणा 07 ?70- 
एपे४007 949, 
उन्नत 8एप्रंट्णो(उणड: 5000७ छ७४९ & 
(7४०५४४०५०४, ।958. 
पए४6 छरणेएत0०७ छा ऐे00८घ७ (०७१६७ 
/१0)०। मै 
(0०-09८:४५४०॥ ॥0०099, 
पू+ब66 एपांणरांडश-नेपटएछ बगाठ (0]0- 
& #ैणावाटप १८०४४ 040070फो6 [06ए६- 
40[90600, )840-940 (948). 
(3762६ उिजल्(धंत्र गे. ०घीेए &९०॥०फए, 
947. 


480070ण76 प्राएा07ए ० थिएाणए6. 

ए)्रवफापंदोी बाते 00च्ाणलालंछ) ६९ए०७० 
परं०ए5 77 ग्राष्ठीघाते ;0 ।90 ए४॥४ए०ए- 

$#,6०ग्र०ण्मांए [0९ए९००छ०८ा 79 पा 9७9 
ध्वपपाए, 

ऊकाप(ंव$ ४०४ ६० 5009 ,8९0प7709५ 

ए6०7०खांठ 9फए८ए (499-939) ]95$. 

क८0०प्रणाव0 छी50097ए ०6 जिए्शेंठाग0, एणएे. 
हा & गा, 

2]89ल्‍८0 8&6070फ्रांठ 'प्रटाइपप्र #7९९. सिर 
६67.52--7796 [,८55०78 ० ी507ए- 

कपा0796 २० पाठ ।902 एप्प... 

0090णग0 8 (40796 (९०६7००॥४ 
(परांग्रठ), 95. 

(णा०६९० बाते छैतंर॥॥ 856१९, 952 

पफढ इंशठेप्रत्नापल रेडरएेपए०ा ३5 ४76 
#290(06०९०५७ (एटआ(एए५७५ 96] 

पणफए्थापदोे 800707ा0०0 गए 

॥00०70ऋ 0 न्‍्5६079 ० ४पष्टी4घते 

उ०त6६णा 0०0०८... 7085ए६०१प्रा०१, 
953. 

के 9४छित 508 (698 [00 ४5४४०, 2 ४०]5 

2 

&00ंरणग० 96ए९०७४६४६ 0९ शतक 
छषा0.6 

() #8790प्राएर & ,०70 (ए3९, 4957. 

() ऐपंप्शा 5४9जग्रांग४ड, 4999- 

प्रकट (जाढ5६ 7069/6४४0०7- 

॥ए6 (700009 ॥796ए४एए४ ४० छे00900, 4957 

फ्रपधंधा एड एज8 5, 

छत्नप्ंक्त ६0०४००) पाए 9फ्ोे एटा पाप 

प्रक8 एणप्वों ् घ्रठेए३७ए 

०ठ6द77 ज०णाए्ाए ०ए९०एफलंए ए 
(ल्ड २09८:5, ]963, 

फंड परएछघ890०7 ?००५, १958. 

[8 ॥ 3४७79, 956..- 5 


शअंबा०, 0 , 
६. ॥ 

दावा, ही 
हच्यांडिवार, ॒, |, 
हाव्राए। है 20, 
266#06, 4 व, 
दकाएठहाविएठ, ( 3, 
ख64/42#$047, 


डा, + 


प्रफन्‍जाका 3 | 


हि 


4 । 


9 +डियाए रण जैण्पिकाा एफह्टोग्ापे 

(४) एाण्सा। ए फै०एएल४ पिएट्रॉवश 

ए७०कजाधट शायगबोंड ए 90 एट्याॉंपफए 

[८०१०क7९८ ४07 ० 77 गए 

(0) एल एडटट ए पिछ्ााबव) ॥997*« 

[त) ॥50फ0 ण॑ छिका--ोी4 ऐफद 270 

कबचचट, ]930 

बुप्ठढ क्राएजशी डराटि--रसी "६०:2४ 0 
गापें 220च57्रश्भद 8995 6५, 93+ 

#ल्तेट्ता सटठप्रणाजाद फचच्टाग्फपाध्म रथ 
0॥7[ ६४0, ।948 


( 


पर, ०0८१७ 7८०घ0ता५ 90%-+ ण॑ैँ 


]954 

5३०१८४० (८07ए०फ८ एऐरटी०जाएटए४ रण 
(उ7८80 0८१३3, ॥902 

प्रताप 509/708, ।939 


वशशामशावँ--गि056९, 7 , परफेध छल 004 00879 ॥93'7 


77१76 £26 4 


वकश्रभ्ता, ७ का | 


पाक गीवक, गैर सिदाशाएवा, 


लफारड णएा ग्रताआं दिव्रवैफ़ाजा 
णी 6 ॥8मा एंट्वापएए 

उइिण्टाओं छाषाणाए 6 छएशॉड्गपं 

+०९१९४० <ट080णाट सशाठतए एण छाह् 


न. बाव एडफवक्षवा, # , ][गचते, #ैप्ाध्टाए५ बाते परेएडआ3 ॥939 


प्रमाण, 5 का 
फए8, से , ८ध४ & , 


4 5६७76का€ ला॥079 ० 5082१ 
(0) पफष फ्राहाक ए०57 ईै३एछ एजाए 
[). 87५ (५7श्ऐड एगए0फछाा 


ह्रएव४ं, फा 97 छाएें डाक, उ, रि३४छ०9१, 4825-928 


फिकाश्प्धटं, 0 70 कर 


श्जीरशाड 


दधधरणाकड, मर 4, (£०४) 


एणबाहश्शा, मँ ०, 


> णादँ 

पृषट छड़ी, हि८टठएए0ए9, 945-950 
(॥952) 

एछाफ़लएटड 0 छल. #औैहत८णौै(पा० 
एणजाएप, 4950 


पुफद फिलााक 7८००४०७७,.._ 920-997 
(960) 


एफो।ट्यॉ075 णै एड 08०6 जज 790क्‍फ्रश्र७००, .0ातें० १ $ 


|| 
[7] 
(४ ] 
(६५) 
(रा) 
[परय) 5 


(पा) पफ्णग्पेट 


विड्ाताओं ७७) छठवाओे 


(7] छ87037, 956 959, 9०0 ]95॥, 953 
| है] गन ० ए जा ] हर] अं 


का बूआ | परजेछ कर्म 82% दब 


एपराणाए। गा फऐत37, 3950 


छिताहा (63-56 एटछाताप् 56 67 [ठ्रधाइए, 3997 
उगढ ऐशाएों एलएएण॑र्ज एण्पफुशाए १ 


ह) फ्रचाईं 0] फ्पैघशाए 933 


[पर कल गागटातेंड | छ० 
7) 00८ छाप७फाएए, 939 


१(89, |936 


कल 


हा 


30. 


)). 


१2. 


हिए्क्ाफतशा 000४॥।0४8४$ 


॥०एा५- छा56 826७ लाता 
प्रबडीघाापेी9.. शीषरााणा 


प्रष्धाग्राह्ाल चर पर प्रद्याष्ट 0 इ6एंवों ८0पंताणाड$ 07 घाढ७ ९९ए०१०णा2 
0९एथटण)7)6०६४ 0 फिताव थाते 4िएड्ठी 870. (९, ए. 7949) 
“नगुजए्री्रापँ!३ 9४(पए४३) ए८४०च१एट३ थार छिप्चाते 7्रछाठ उपादोंए६ ९० ईए005- 
घा्यं ए८एऐीफएपेणा एप पीता गशाएप्राबो तेटएटी0फ़ाला,? 700 एठए 
2876० शत पीट ब00ए९ धध्कालागव्या ? ]प्रध्पर ए0एा' एाटछ$- 

(7९, 0. 3952, 67) 
4980055 6 ढरिटिल5 छाती 0एपॉ 59छव्थआ णा एिड्ठीबणती$ ९०000फ्रप्र-- 
380:0७]४078) 39 प्रशातपडघेे के. ४. 7953) 


6 हुएंटप्रॉ।फा ० 


(७ए९ 3 ४000 5घर्थाजच्नं ए पल ९2058 (००६७४९४ ०६ ठछ४ 9७ुएेटएँ- 
+07०) 9००५ 2६८४ )9]5. (+ै, एछ. 2949) 
#०५०७०६ 67 घेर #८एणेएचणा43"ए दोद्याएुटड फ्रधवरते था. फ्ैगाशा 
28ए0चॉप्ाडो छएण009 ०६एएटला )929 दाद )949, (72. एछ. २०७50) 
ए्ब्मात९ प्र6 978: 900९९४४ ए छपरा 5ए70०पाँचाए९ थापे त8ट८प५४ (९ 
रर्ि८ट०६ 0 पा6 ठाभ्यएट ॥00706 0०९6 09 फै९फ ३7 धं6 ४5५४९७३५ 

(7, ए. 7982) 
97%०ए55 घाढ 7०७४) एस फ्रत्तऑंछ 3870परोपणार ब्रा पाल 207 पद्या। ० 


पड 90 ढथ्याएएए बघते ००७४०४7० 40 जरफ्ति [)058 शं॥८०८ 940. 
(7, छ. 7957, 67) 


7 368५४ 6 एं6 प्राक्षंत्र डिबापएटड 8ाते फक्रएण पाए एटजोड 6 क्राशीओ 


कैशएरष्परॉ्य शो. एथएणफ,प्चणा छाए इपथाणल्त गत धा6 200 प्रा ए 
श्ठगपटलाए] व्टा॥एए.,.. पिं४ 70 आए व८४४0०08 607 वैएपी5 ? 
ह (7१, छा. 7989) 
(जए९ 3 एम््िएने €ाजावथांट ए धार ररिणए प्राब्पेढ 99 एासका पिपेक्त) 
६0० 7९०४8५०१७४ ४९४१०एॉ ६७७४६ 39 (४९ छ7/:8९०६४ ८€९घ््पाप ? 
४ (्राका ऊँ, 4, म्ा०:5, 2986) 
80०४८४ पाल ॥50079 छ॑ &880प४एा८ 9 ऊिपश्लोक्मत ह०ण, 4846 ६० 
9]4 ; ॥7070थप7ट्ट 6 9एणेी०४ ० ४796 5४806 प70पघ8॥7 ६ $935 76700 . 
ना * (7, 0. 7957) 
]0860085 6 दींटएा5 एण जा 560090 ज्ेण्गते शद्वा न 09 फ्रजंपंडय 
है2प०पॉपए/ट 0९ंएप (40९८ एप उंग्रतेप४६7१८४. (6९, ए. 72957, 63) 


06०7096 6 ०0०7000०७ ण फ्रिपशा डै.00णाणद शा प्रीट 800 
तृष्बापटा छत पलट 90 ठलापपए.. शा इपटए5 दाद पथधटा 27 गा 


(उ0फ्डाप्रादा (० प्र 6 उह्ठांएपॉप्एएंडइड. 
2 (उक्राबा धा०, 2. 4, [४०7६६ 2988) 


छ 
है 


5 


4 


]9 


॥7 


8 


9 


20 
4 


22 


थ्3 


शत 


26 


भा 


( ४ ) 


एंधरताहांट शीद $57ए०९८३ ॑ (56 96 गाएु (0 पताहीफी कैटगाएप्रए65 
[() ॥&च्65 75्रात0द्यापे 
(2) एठ5चच ए3४८टएजएटी। 
(3) #7छर ४र०0)तट 
[4] दाह पी] (९ 0 7959) 


])8८055 पद फागराएएगें ट&७5०३ ऐै१3६ टत १० (९ प्राध्टोचाइयछणा परे 
मैश्ञाएटप्री।का८तञ7 7तगछॉशाएं वा 5 स्टाफ [8 7 ए 7956, 60) 


गुफबण्ट जाद ह7050व जज एताओं शैड्राप्प्रतफ्ट गा ऐड वि कह रण 
]9009 रढणपाए ([ए7पहच 2. एशआ+ 4 2958) 
ध्तार (370) एव चुचउत्तरर रचा 90 व्टक(एए १४०३ 5६ एणे१०) 
76 छए '5९॥9 ैऔटएच्तरतॉएल्ट, पड [57 वृष! ए5 8 तार ७ ए। 
ह्टारएशपे बाग पराध्धष्याफाव्द ऐेटफालडा0तत). 20755 छा5छ 020७7: 
छि7 एएप्रा।2ड४ (एव एफ़ाए 8 2 पर०ह३ 296) 
डिच्वागराद ५70९3 एच शवंटाग दा, दृ्तद कैश्डएबा20 पिषएएंएएफ 
70 97650 5६03॥0 चै्राएए्ड प्ाढ 4८८00 कि ते ऐद 8 एशा।एएप 
माह 3 ॥6055557ए  ८000॥0% (०६ 0८५८७ पट ० हा गिट७३7॥5) 
एेचएणपाणा ! वह क 4 ०४४४ 2952) 
एाएढ 5 छाए पराडा07ए 0 ०0चा 4७5 इ5प €रफ़ोबा5 एी६ टाएटपायाइ 3005 
प्रातेंटा ब्रधाणी शा5ए छटाद ;द०टआ ०१ (27४ 8 (०ण ३, 4955) 


फादीए पेटडणाा76 पीट जार ;०एणएणच्राणय <छ्रतिाधा0त5 ० ह0:0९ए/प्रा८ 
गा. धिएशीबापे बयत व्पतए७ढ ॥8. छताड: छ३ए७४ दाद ४टटट 


एल्)्रणैणा0प्र5०्पे ९ (एफा।ठ) 2 (०४ | 7959] 
फरललीए ताइ८एछ७ पार इबोदटा। ट्एशट$ एण छोडी सैएडयाटपॉ(ए7८ 
तैएएणट्ठ ऐ॥ट 8$0 00 ६ ८३४5१ (सबक कक मत (०.0 4, 7960) 
6 जपद औडहाब्याबपए दिच्एणैपाणा छकड ९०ए7०ााटजीए गाधगीडी।८ ॥8 
हएडाओं सींट्टाड फटा: 0753507005 (7४700 8 (90 4 2860) 

(है ह/ 2962) 


एणाए३ 07. फेर शव ह८३४०९३ ए पधाद छत्ताजश  &हव50एफ्शारं 
मल्पणेप्ाणा.. पिछन्त ५ लींटी।८व [७६ फुसडडआव॥ ? 

ह, ए के &ऊ 2963] 
२0००७प 0ि एड इष्प०चात्ाबाए हॉजिगहुटड गाधादाल्ए गा उिधाफी 
सैहरतव्णाप्राट एणुटए छटएटटफ ]929 इचते 949 

( ए 7 #9 ८ [7] 7963) 
$ #850प्रपड था शाद शत बफ््पे ॥908 एटप्पाए 70. उिद््टठादम्र्त 
अध्या: तिाणपहा 3 उटरएगेंप्रातत इण्ज०ट०७ड गत व्रधार जाप (० 6 
ए०ए(धपरएणबाए चटफएएपर छत 7 आता  छडएी&ाए 

हि, ए 4 9 0 (70 4965) 
डिलवश्ञाडु ०प ऐै९ कछजाए इदगपरढढ एप तैएच०्गीपाब! ए090ए णिं]एफच्त 
पर. पिलाउ 9 ॥0 फटएसल्टव, पीढड जाए एव0 ताइटपरड$ पा पिंडपणारों 
खहुए९पॉएनों एजञटए अञ 937 78 [रिपएएरःओ [7] 72867) 
एप जिन्ी ॥ पद 85 76ए६पाडों एटएरओं ॥0 छाष्डबच्रतव ॥7 तह 
एचा;ए९ए छण7हव४ तछ दिढ शाह बलडॉपाए एज. ए८ट कैडाबाशाः 
एिच्स्णेएाएा धरीच७ 9700४ उए9च. ( धर 4 9 6 [7 967) 

फेज < प7३०७ए३च 


#06 शए *गर्पैपशजबों एचएठापातवा ड़ पाच्ते. घ०६ ऐव्टवएडड ए्ट 
एए०0:७ ण एाउप्रहुद ३5 चुपाएं, एच 96०१७१६ जरदव #०वणवाए)परिढेपे 


_( शाई ) 


फट दाधाएु० ए४४ चिपेगालाल," 56558 बापे ऐ0र<इटाओएड 6 
९९0४० छरपे छठ0ं>] चींस्ए5 ण ॥शतपन्नापंदें हिटए0प्राणा 8 एाल्उ 


* फ्ेशंप्णां, (माबा ऊ, 4. सगाई, 7959) 


28 


29, 


30. 


3., 


32. 


प्‌ गढ़ ]9ऐ व्ट्माप्ााज ३8 १6 0८076 रण शीिशाएं) गे गाते ऊैप॑पंड0 
(९एऐग्रांपणट. ॥६४0७855 ॥गरं5ड छा४(€॥९00६ जगा 59९छंदे कटिणव्य८6 (0 
€टण70ग्ाएठ तंटरएटी०7शव्य 27 ऐं., 4९, - 

(सम्षा एकफरां, 8. 4. 7०075. ॥960) 

॥फढ ॥रतेघध्तांरों ए९एणेपा०का करे थिष्टीशाते ह8्ते दिए इट्वएोआैंगए 
एीहिट६ 070 ९एथ/५ ३59९० ए 067९ ९€0000॥73८ 6. 

(67 #, 4, 7075, 2967) 

(जांए८ 9 >च्रर्ट ४लपी ता. रिटए0एपं00, सॉठण तांते 4६ 

2०६ धार ए९०एो6 9 एजए्डी2ए्ते २ (३९. (७. 7950] 


567 ग्राहप्रप एल78 ३ गै85 जट्टा री 7€टणाएट ्रच्याड रण पट 


' €०07९980 (9६ )रतेए४४००७) ?000८(एए 4॥ (फ४ ८005709ए छ88 (८० 


]09, 99 ९0४एश509 एछतएी एा0तंपढतंणा १7 ए, 8. 6. गत 50 फ्रत 
जार ९०एणीतहे 06 छ9700म९60. फराए ॥06 €ऋ॑श)गाहु 76800706९5 300 ६४॥॥] 
ए छजपज्ा फरतेण४एज पारस एटाद 9९४८१ 39एस्‍60 

(78० झ६०च०र्ांशं, 4ीए8 ए४ 3988) 


शक सरकार (०0 ४76 शॉ20ए९ 8क्केट्सटा। ७ा6 छपयलीए (7८ 
;7€५९०६ ॥7)005४7%) #5६079 0 फ्रेत (877 (कै, 0. २950) 
80058 96 800788 छंद 5008६ ४000६ ध6 छ7६४४ टा97९९ 7 


ऋ्रशछ5ा वगातवैप्रशाए ग धार )्रंत06 ० फ्रठ ।8प्ल द्याप्र ए. 
(2१, छ. 7957) 


338. 'न्॒नढ [,.000700ए6 हाते 5॥८४705 इं9 2८ए४९८वे शध्ंणराली €000आज 


34, 


39. 


36. 


छष् म्राल्ियाशाकान €6070पए-7. एक्कराग्रध्मा. (है, &. 7952) 
'है02८00गा 0 पार ग्तजाादों 7,९80९श39ए ते 9एट्रीथाते ॥ फल ]99 
ला. (7, ए. 8. 6०४. 963) 


065८706 फ़ैड 7फुणपघा66 छा शै7ण:8 दाह, ट0ाएणा 


था ६७४ 30 90058 ्रतेएशपचंशोें 50079. 
#, ए, 8. (कक, ॥952, 7960) 


स्‍0९807 796 धार €०णाण्रंए ाा0ऐे इ०ण४े ९605 ० शीि० शग0एन्नाउदोी 
छ८ए०एध०आ गा 8िप्रषठ950. (फहै..ए. 7957 7960) 


37, ॥9)80७६४३४ पड €८ए70्राए 23शते 850०)ं95) लॉींटट5 66 पधाद शतृच्चाघंता 


98 
99, 
40, 


4१, 


ए९एणेफपंता एल लांडी९९८ँ्भा ८९-ाॉाएाए-. ऊिपुलीए तल्तां०ट 6 
फा्ांग् गाएशाए0णा5 फ्र्मेदा हल्यणेतेष्ठ क्‍६ गा किही॥८त,... (मै, छ. 7958) 


२९४५६ १० ४०७ 0७ 870४६ फ्रजाशांमा5 शाएएागह गग्रऐप्डाए 7? निठस 
दि 985 4 96९7 ४९४४०गर्ंए)6 67 ए€ घ्राथंग्रएु ण00पे९ग फ्रिज(ठ9, 
(7, ए. 72957, 72960) 


425८प55 जिपं८7९ [09 ॥एढ छह एड 3मींटटए०व 8 टठ070त7ए 
खिगश्ञोगयते 5एटए8ए 37 धार 5एंपटडट५ ए "7वतै६ दाएते परतेप्५१25« 
(री, ए. 7. 2. ८. (70) 79०6/) 


-पुद्रढठ €००ठ्प्रठाउं८_छांत0ाए ० #मष्ठीब्गव तथा छटो] 96 77(ट7-ए:८ ९ पं 258 
क्री 079 रण पा एएड) ग्रांगर$.) ए०फ्रशाटओआ, [ऊे, छ. 7953, 59] 


[958९ए७६5 पाढ 87०४0 ० ऐमंपरधा पा < 8(6टो न्‍700577 8766 ।9( 
२983, 67) 


42 


43 
| 


हि | 


45 


भर 


च8 


49 
50 


5] 


चर 


53 


डे 


55 


96 


पा 


( एम ह 


३५७०९ ६० ० (द तेलरग्कृगगाव्ता जी एमाणा ॥पएचाप पा एलएॉगापं 
इएच्लशीए हक फटीव्नातप्रर छी ता एफश्रॉब्ए्त ५०३ शध्यीटा 3 छाण्टफट्ट 


घर ९०05नच्ना57 णछ ९6५0 (7, . 7953) 
दिरएट हा 2ए८०७छा०) रण पट एारशा7005 (ता १₹€ए0ॉप्रॉणा]8८0ऐ ॥6 
एणजाएा आपैणहए ग जिाए्रीथाएे (7 छं, # (०७ , 7953) 


पु क €णा7€ए६ (७ एगो) छा ६00४ एॉ4८८ भा जिए्लीथाते एटएटलशा ]750 
3एप 850 2॥7 ॥0दैएहदाओों इ८ए४0०ॉणाा0त ” ॥)0:50055 [77 ह/ 7957) 
छाब्टाड 6 छएाचडटा। 0905-07 शाप जिएड एा0४ए9९टॉड णए एीद एजाएए 
॥0%0ट८ उ00श३5 एक जिहीशाप (फ, 0 $परककरॉक्षाशनाधाज 496/) 


पएए वा प्रो [09874 उधएटेएा०त (०६९ फ़ॉ2९< है था जिएरीगएऐ? 
पत जहा ४३५ ताप 7 शा 0एट८ घाट र९0तए0फाट 07000 छः फट 


ए८०एी६? (फ प्र 6 72955, #2#० मई 4 7960) 
मर 8 फिर्ल #छाट छा पिच डबीफटाप दिश्वंपाच्ड एा ८ ॥08४03] 
एटएणएणा कफ एट ५ (8 झप् 7959, 6) 


बा हर. है पक बल | हज. उच्आ ऑ लि. बडी पति शत डॉट्ट 


 १)93], 

[छ ॥औब . की पथ | 2992) 

एकल. गरुत्तंपशरानी. ऐेल्फएाणा? फ्रए कात भ्ीढ ए्रतेध5गो 
एल्एछी0(00 ०००७९ क्‍78 79 769६0 ऐद097 ? (72078० 2960) 


96टाएट जालीरए धा८ च८रची०फ॒णवात रण शंपएफागह ४2 सिए्टीआपपे 
तैपगाष्गहु (४६ 99 एच (वकव की. 4 मण्त8 4960) 


एा5०७४5 ऐप 70९ रण फट धथ्डा3एए६ गा पीर <0०5णाउए चेश्एटौ0एप्राच्छां 
एज शोष्ण 5 [2८7४० 2950) 
एच्डशातए८ टाएओ। (2) ए।5 0०5प६5९३ थाते (०) 56 €€णा0णाग१0 ड0प 
३०८३३] री८८७ ण॑ (८ ॥0प0$72 इ९५०ॉप07 ण एटड३ छिचञांगा 
(?ढातण की 4 कमर 79657) 
पए७9 ए/हर50ते टच धार फाएवल्न ती पत्ता पिटएजुैएी0४ ?ै 
90.00%$8 शाह इएएस0-९श:070प्राषट शीह्टा$ छा [209छ50व्रात एिट्एएप्णा 
(20७7० के (का ३, 7958) 


8६ पार फ्रगाा व्वाएरलड ते॑ [तए्यादी रि०्तोीएाएणा हापे ऐै।एप:5 
९ ९ १०0०४ फौ3८८, गी5 ॥70 छ/डट्रीअए00 40 पीट ९? किशन €ल्पापार * 
5787 | कि (था , ै। 2258 
मे, ध 9 ट्रैक , 4, 2962 

फाएड व साएटओ ३८८०च्रा ए चार तेचएटी0फुतालाए एल दिनाक 
07 7302 पाउगशजणा था फिद्ीगएत.. ५धता एटाटआाज रीटटा3 णगा शी 
टणाण्गाद दि ण शराब एटणाएप ? (फनी की (०9५ # २080) 

[एम एक, 7, 3967) 
*पुफ्ह एार्च सॉड्ह्डटाटलआाएंड 6  सिक्ाजशवए 6एछ27तटत६: एच(स०८ा 
]894 35 ए56 एच०ट)श८३5शएट उत्तात्णगरीएगतवएफ) 60 <०ात्ते वा ईद 87- 
छडप३ 09 दोष ठाजाह *. छइ0७53 6 बजॉट्सट, उड़ ॥दोशीव0ण0 0 ॥06 
ऊफिधाएओी रिज्राक्षबएड. रीव टाह (६ काएव्टाडओयड 07 चौट एा002० 
]8509 ए एारट फि्य७ 25 (हा पहल के 4 लिशार 395०) 
एाफड त० १०७ छातदाआ2ातते छए एल च्टाता ]एत5फाद! दिए: 
१४४७५ #00७7ड सि७णैप्राएच एग्ट विदा वग. पिारश जिधटशाप छापे 
प्रण 067 €007॥/7९5 २ (0०.० 2). (७ण०५ 2) 496०] 


( खंड ) 


$6,. 4060७०६ 67 एच तटलामढ 0 ढणाईों ध००87070 70 जिशीवाते. 
(कप्राय्ंध0 कफ, (०, 7, २967) 
39. "एगाएदा। 5005 घोर [80007 एणे८ए ० ग्ध०्तक्री5800 थाते 0780055 
+ ॥0७ 99४ 3०079 48800॥ गघ्8३ शज्ञा॥0फए९0 (096 छ/0576०58 ए. 608 
6 05४४९. (सफ्रांव३ 2. ((०7४., 2, 2967) 
(7९. छ. 8. ८०४., 2962) 


00... जियो छालीए धाट इत्लब] बाते ९८णा०रांद टींटजड रण फल पतेपड- 


पांबे रिटएणपचं०ा पंत प्रिहांवणपे, (फी, ए. 7. 9.6. (7) 7963) 
5... एंरद था ४०८००चा६ ० घाद तल्एलीएएप्रद्ग। णी लंप्तारए ॥040 07 इंगॉश्यते 
प्रडाध प्रथा5007: ७ ऐप(क्वंए- (&६ ए. 7. 2. ८. (४) ।9०2) 


प्रपी6 ऐफांणा #ैएरल्फरा: दे फमिंबलागाए जिट्ठांशियां ता, 


58.. पड छाए फछ एुए०चपे ता पफतेर ऐग्रोकांश। ये शिपेशंक शिणा) 


घी 50 एल्जापए पण्थों पाल गीत वृष्धापढा गिर एाडइलाएं ठद्यांपा'ए- 
ह (सकरद्ा 8. 4. ०४5, 2956) 


53, छाए ६ तार 4००0७१६ ए॑ पीठ हातजप रण जएव्यांउव्त 80007 परा०ए6- 
79९7६ 04 5. 8, दंत धा8 !909 दढ्यापा३- 
(छ#ढा के, 4. [#०75. 2957) 
64, 7३०6 (४८ हुए०शए ण 06 806 एगेणा ऐि0रट्फ्रटा( का थिहरीशय0, 
है पीडठ0ए5भ्ंघह 705 पंप 22८" एेप४४.,.. ०४ ४०5 3 स्रीष९ा९९ते था९ ०0०7५ 
पपंठा णीं ।80900७5 ? (78, ए. 79857) 

55, 9656 परंछ6 (१९ लाथाएड गा पाठ ठप00: ० 4ग०पा' 970९६ 2१०प 


शक » 7 (6 ;८8507$ ई09 १६ ? 
9 पापपद्ञायंब हिटए०ए७४०४,.. शान सद्य6 पा (8, ए. 72957) 


00. पघत्त चण्षत एठप उएण॑ते हती:०8४ ॥9 3 दवफंध्योशांद अंश ? पीता 
पीं5 एणागवदाएा 


448 066% ते076 ३9 [घर08 क्कते जिहडशापे 50 शि. गं॥ 
४० ६0 एप #९४७)६६ ? (7६, छ. 2952) 


907. 068०७ |: "०७७ ३॥ ऐ. हैं. रि०० 90] 
० दा ६6 0८रट2090९7६ ०६ 50009 होश 8. 4. (2०08. 72962) 


00, ३०७९ पा6 छह;एएाड रण पफब्नतेंढ एणं0ा चिंएएटावढओं मे हक 


मर मिंए७ 0065 ॥६ 600 .क7९ एव (१34 70 7008 ? ४ रा 
*प्‌,७०७४ 8 & ]एंम्डु 07766 ३9 एछमप्टीगाते-).. 80958 26 70 
पबप८ एम 8 पर5 2०8९०): (8. ए. 2967. 5070४) 


8008५ (९ हट 
88९7६४ ६2007८६ 06 (8 [686 
चिल्ला था पिइ्ठीकाते,.. लिए बशि 938 9007 हक 59 
बल्एचा€ चार वटटटइछखाए १९९०००पंणा णी 8. प8॥8 हा दा टी 
फ९ छद्चाबएटाए6०६ ् एत0चश/१५६ ? (8, मर ए. 4३४० 
8 णी घी ४०र्ांगट 


4००८०७७६ 90 5 अ हि [छे० 
ए 8 तृल्‍-दात॑णवत०9 7 पैर एएशए हे 2 
0085865 पेपलाए पाढ फ़ल्मंप्पे 760 शाप ।0990 शाप 50085 46884 


रे ग्रादवध्चा55 (4६९७ ६० द्ााटी07क्ञ० पद? आह ४ अल दी 
() 06 'ठ्ि४०८१ ९" 
0६ रण (6 (576४६ 85७9४] ० 832 हा त धार फ्िपंका ाणाि 


4 80086 ठागाएपडा... प॒फछटढ४ धर हा०चा | 
। ः | नटटजाणाएउं० 
सिर 80896 07 ं6 बाण र्ण्‌ 0 06 
+ "णावा ०७5 ढ' 926 602 ४ 
शक्ध्पाटत ए०छटदा )85 छापे (7४0 2960 #., पे 4.) 
। | ि आिमद्ल्‍ीवा् 4005 
दे फ़िश 8००७०६ ० पढ 290 प्रा०एथयनाए पर गट्ठी 
५ #6एपाप्ए 6 पं ठ्यापाए- 50: 
| ४ (एक ३9637, 5. (0क रैं- सी।ए क, 44, मृ०75. 2960.) 


ऊ 


हे प्र वं4ए 766 एगंणा 


श 


गा 


72 


7 


हुं 


१६+ 
पर 


6 


गा 


78 


79 


५8] 
8] 


63 


64 


85 


86 
6 


89 


(<£ ) 


एाउटद (घट पैध्स्ट्रॉएफनद फ् (०-0]एवटजॉ छठ चर टागटत६ वत उबर 
ए वाशात धााएंट (0457 [प्रकफवा मे औ [भार २962] 


पृए३प्ट पद चैटप्दो0ठज़ावतता व (७6 एंताकताइता की (कट्टीद्ात पीठ 
एए९5 ए दाशपएजाट छाती दया क्र ह ता3 7? (0 ए॑ं, 7 9. € (7) 7४63] 
5 [6 ५ €*फएाएहक ७४वें धार दा2०प्रादता एाँ इच्वादई था ६३९० 
१07% #एड ७ एाजह्ट। चीठआट तक ऋटाद जा वाह्ट्तें पा मडड डा विपप्ट 
१शल छाजव्दाफ्ा भा ब 06 दिशपाद ए। ०0१3090 ता दााएएशापटणा 
छीा5एपा३ ऐड वपए 4 उच्िए5 का/0ए७9॥ ढॉश0एछ६ 5६ ४६३2 ४८६३ 

(0 छ, 7. 0 € [#%) 7४0२॥ 

506 [तद्राहगरर 

65ए776 एन्‍द६ शृद छ7०5च टिडापार3 ठा वाद फीउच वित. इ00० ४८५ 
एप व फिहड छ7४03)0 8 0७076 ७६ ॥.र्त छ९९ दा 7०0७ 
बिए 35 4॥ एटटा) सीट दीए ७०४६९वत ठप! ? 


छक्त॥ ४० १०५ ग्रटबाप 9५ $0टाओं दिबएक्‍ण्ाटट 7: घुठछ 98 ॥ 3फैध्शा 
छापे गा धपहाँबाठे ? 0046७ 5% फिते ॥ उ5 छत ]5 

[7 ए 499 4. 2964) 
(८ 8 दर प5003 3८८००ए७चर व दाद तर टोी0ए97367॥ एव शाह $05र्ड 
5च८एा9 ॥0 ५ 8 ४एतञाघए घ३९ 20008 ल्‍टवॉपर 

(एक ह 4 पा०छड॥ 7938, 79657] 

656 | जि 39773/53] दा एफ उठ८ाव] ॥0:0800९ १(टा१९4 घ्रधतैदा- 
किए 49 5 छ बष्टित ९७४६ 9६ ७ठा|ंत॑ "था (मै ए 4960) 
पिटएा*७ शैद तै०६९ी0फ्गाध्या छत धार इछटाओ। इएपााीए €छोडा0ए पा 
छ 8 एव पद ३७ ८ा॥९5 ० धीद फ्ा*डटशर €टग(त१९ 

(गिवागण 2956], की [075 
3 पद ६८७5 3६८ 9८*॥ ६3६६४ ०६ (६४९ छ6055 (0एशाप्रगटत ठिए 
फ़च चलाते ०६ ४८ ए०० १प्र "८ ए76$९६8 ८९७४/७८६ ? 

(+४॥]०१ 7959, 8 (ण्श ३) 
६६ ॥30 60 १०७ घतएै९१३६६०७ त्5 एए 5663 पाच्णाब्ाट्ट 7? ९६३3॥ 8 ४5 
मग८८६8॥0) « थार्प 9७ (34 70 फटा 9:%ए<तु एक ए.तह्टां 5हते ? 

[ (७ 8 ८४७ 29०3) 
पृ+३टल फित्तरीए (पट ते&५ रॉ०एगरचाड व इजटाओं इत्टपाएए वत्त ४कड्टौ बाप 
दंत्ताए फढ २0क्त दसापरर (ए ए 3. ए 0. (] 797] 

एकम्तचांंहा १च्यतंल 
गए भर ७३)5 छत तार छतप्छा ५:०१ टापाग्रला। प्रेटप3(८ 0व 74 
प्र॥05) (८८ (६50९ 79॥09 #ऋष्टिल (छह ७४० ]9]4-]5 ए<फ़ॉआआ (6 


निजादाभ्र40063 जताएओ ॥च०्टड्आााटत (३३ टजणछट.... [| 6 7979] 
फाएनीए प्रैटप्कोड पट एडपटत। विल्यों एएी०५ रण छ/90979._ ति0 फैज+ मी 
27९९०६८प 5॥ पा व एज था [503 (१ ॥/६ 2949) 


486 3909000 6 धंढ ॥ल्‍ट चउटंट एणाटए ०६ िद्वोक?पें 359 ४0७ 
ग्पछ 7६ बप्टदत ऋटर 790४३:35] ८ जाफप्राए थे १६६ छार्वीटए८७ा 898९३ 
कै (72 (7 2953) 
००५४४ 6ि पीठ हाय. ठ ६ डा0७ई 6 ठघ्टाएच छकठट एण॑ सिप्र्ठांकटप 
मा पीट [3ए0 €ट३/ए/ए. (डर फटाद पीट धपइटड ता (व बषव०७07 
डहु35६ ८6 (2 एणादए ४67 ]870 * (6 ॥- 2557) 
ई7 90 प्थ्वपएए. फलबाल स्टाट छजड ए0ठाए६ ता [.दाइडट्ट दिएट 80 
इ०टाओं इर्डीलाए2  05८७६55 (छ#॥7 & 4 आठ 4956) 
फिल्पड घोर दाफटप्प्रान्नद्यएट३ (9६ 7८८त ल्‍- ध्यही55त 40 बऐ०7५ पीट 


( अं ) 


एा0६6०७०7५६ एणै३6ए बच धार कार्पते तेटए€घ्त्नंणा जी तट फलंह5 
बचत 8४४०४५ पी दींटएएछ ण॑ पाउंड दागाएहुद,.. (7. ए. 4, 9, ८. (70) 7963) 
-  ब6 दाशबणदाज्ञा एाध्याएर 9 डिपर्त जी (0फप्राहएंकी 70607 बट 
४ ]895 छ 8 ए८8९6पंणा एक्स एठएवे दढएा0ामांद$ ६0 [प्रफ्दा् ढएणा0प्राएड-! 
के त0जछ़८5. 
छत स्लो ताएपगघाबा०८5 ते प्राणी प्रात एट९5छा६ एप (रोड 
टाब्ग्रएटट 77 9०१०५ थींट८६८प ९ (7, ए. 72957) 
92. पल एइ०फथए्णो सटइएी६६ 66 धार एए0चछती ता ैटटाग्रंट्शों त:द्राएए070 था", 
'.. ]870 एटा/6#टए0]ए७०057ए.. उिल्टीर जाती 65९6 एदश्पो७छ उच्च 
त5०७६६ (| 7८9पो पाए दाधाएटड 5 कीउपंशा किलंश्प धा2तेट, 
(ह. ए. 7959) 
93. ॥0680706 ६॥6 50९७५ 99 छाए) अिलहञक्गित इ८८८एथवे चाद एणॉा०५ए ० 
55९०-7९... आए दांत ६06 टहाएड ४६ पछ शिदा 0च्त ९ 
(5. पत्व. छ. 2955, 57) 
94. ४ 35 ॥0647 97 दएएथपठ 7४ ६१०९ ऐ १७४७०७६ ४०७६ ४१6 ८2०६ 


जज पार एणीा०ए एएथ्ानबी छाथडि९ए0766 07 फे+॑पंड ९०००0घाए २ 
(8. घ. छ, 7958) 


95. ३६6 9ग्टीए ०घ्र धार 6९ए४०9767६ ० धं6 90॥09 णी +%९८ छब्ते6 9 
6 एछ, (६. 590 हडछज्ां॥6 48 ढरींट0६ णा ५6 0806 "यंत ८00९8, 
(8. पर. छ. 2950, 60) 
5 फ्र्ाशा 09896९६) ॥०000046 $४०ए०६४१६ 5 ०४४४६ ४८ 900 ८६०।ए-४ 
>285 9 गिघ९ #ए9णे०३४५ $98 ६6 प्रध्यऐ5 रण फढ ग्रक्षतड्ठ ४०४88 ता 
ग्रातेघत्नाए 800 ए92०फटछापिं - (80प८त. 2४5४0००००ए 0607 ध्राव्षलाल्ते 
- €चणोीणा80000 एी पी णापिाएहु एछीै55८४ 30 4006 घाते 4 ए00ए 
िटछ ८0907 ए०पए८ ॥90एडाप99 07050. (05९४६ 
(2०ह ०० 2969 8, 29॥. 7) 
97, एडथ्पर्भंपढ पर ईप्राप्रणाप्थाएद ्ी ऐकलंड)॥ पधरवतेट धर पाल फैलपंशा 
€एण्रणरा५.. शैंप्रिबा: इ्६2४६४प7८5४ 39ए९ छ€च्य 2द0.560 ॥ 7८०८८४घ६ 5४ 6878 
99 पा फ्ितपंजी 80. ६0 €डएजाते गरढा ठलांशा पावते८ ? 
(#फर70 3960 8. (०॥5, 2) 
98. १४७ ०१७79 ८2४४६४० एीगएए८ ० उन (एण्रप्रोदाए की एलींएए 26% 
39]5 45 8 ए९2८पघ07 07 'णेंवे €&०00079065 00 वैधाएटबी ९6000- 
४308-77 (४0प96९०६- ; (#॥रपं०0 2900 28. (७७६ ४) 


- छ9, गृफ््च०९ 6 एड प्रेष्एढी०एाशलाा बाते $पो३४४पुप्रदा-्रो)शातैण॥7 टाए 
एच एणॉ०प. रण एएचढ घ०प८ 7 ऐ. &, (7: 2. ५. (7) /982) 
ऊइट्टीमख7९0ए०5 ् 
.00., 98०छ७६४ (९ 86६078 (5६0 देते (6 वं8टवुणाफिलंपाश श रा फ्रेपधंशा 
€ए०7०ग्राए बीढए ४एणाते छथा प. (8. प्र. 9. 7955) 
30]., ७ए४६७४ ए४38 ९ ण॥्प्ँचपेएा एछए पद विज़ट (एठघ्ताए्ेट३ ६0 (८ 
व6एदोी०0एमध्या, 0 फिछएछं 6००0००७ 9 6 80८ 098]6 एक । 90 
+ एापाए, (8. छू. छ. 7956) 
. 302, 9080705$ ६४6 ईछा७9एणा&706 ० एज्पेड एप सक्कएकरल (057फ्ंड३ ६० फ्र८ 
एछ. छू, 700 ए०ए ब8ए6७ ज्यंफी घीड राज घीदा पी6 जिफाजाए ए0पराध)ट5 
पथरष्याप्टप धर इटएणातें; गिग्रतेपइतांबों रिटरणेपपेका,! (2. स. छ. 3957) 
039, (फए6 पद ग्राथांग टिदापएटड ० पाल गाइग्रठो! जीछा ते 8 एएाप/प- 


# ०४ 37 एट3708 098 उफ्रपंड €०णणएए 39 6 ए0श-5४४7 फएटाउ0व- 
(8, घं. 0..2957) 


श् 


(्ध 
न्ः 


9 


छा 


ग 


450$ 


]03 
[06 


॥0प् 


08 


009 


१0 


॥| 
॥2 
3 


॥4 


445 


॥6 


7 


( अ>म है 


पपताएर फशधीफ णा ॥ग्रपैप्पाओी 200 कैलएपपौषध्याईं गष्सर्णपाणा5 मी 
४ ए०णत १०प ८ठ7टॉफ्तेट ए)5 5 है तक ॑ ० नि मनन 

॥050टएा ग८०८ड55व९ पैटएड्रापंड छा आाफरिए दडशछड/0ग वध 277 
2७0५० फएःण्पेए८प्राणत ? (ए 4 ४ 7938] 
[6९0८ एतलीए इक्‍्क्तद जी तिट फाएटप्र5 हा वात कि विप्च्ते 
8705 ४४४५ ध्ापे ए ऋणाएएँ ७३४ ह$ 2 ६ 0४ 7958] 


एच्णाजा।द टघाटप तीद छावाव रिलृष्पशदठ त ठिएाशी। दरछ0॥9 डा 70 एट 
एचा८0 ० ।920-30 [8 | ह. 7959) 
50७08 070९ शौद ॥द॥ दिविफ6द३ ए ए(८ दछशादाँओ ३4९0. यो 
38 5८८७ शाह रीहदी हा प्शाफुटाउ457 00 4९ ॥0 "९(37ते ?ैं 

(8 पम्प 4959 ४ (कक (0४०१ ] 
एडबशात6 धार हु/0पाठेडठ58 ४ 5१० * 
हि 9 #30१55९6प 405 शा रु ष 
इप०॥ प्ाटाव्कटए९5 टला 2८ 
एज ध४४ ?िटाए0वं १ 


ए<३ ७७०६ पक छत ऐद उतदत्त ए५७ च्वदतए फट थी ५ पा बाबर 
भाए गा ९८७00730 एठजशप्च 70 ऐड फछ050 ५३३ एटा303 


9७१३४ ज०॥053 387८ ₹८३ए90००५एऐए५६ 07 ए6 ॥एशट25॥8  एज/093॥007 
छ शाह ट प् €९०9040 बट. 755७855% $0 उद्रौ3(07 00 (हद5१ 


छताजा॥ (ध्ाए्व 2 07७ 967) 
द५0०प्रा६ 65 (ट 0398 ए (755६ तछावा$ एकडनव्गापर्तएट 28 शाप 
इ03 फ़ावजोे ए०एटल गा #टटटत ६९०४३ [६/7८ 8 (79%, 3557) 


]255७5$ ५ टॉटिएाड ए। इट८००)त१ रणापे #ऋठा 07 पट ८८०४0 0६ 
(5१९०६ 970७99॥9 रिथ्व०5 2०50) 
# ०००४४ 07 शी ८090ए0300॥06 हह्टी5₹ 6 डिच्हाँंगावे 898 5 ४%णाँऐँ 
<ए०॥06 छ०७<ह भा पट वच्राचरए- 5 3 एटा39ऐ 

[भदण २9356 है [70:5४ )] 


#७०००7४६ णणि पी6 इछज़ाटाउ७ए ण॑ एादवा शिया पा ३00८0, 
द१च७०७४६८८९, ३६ ए३५३३०७ २६७ 5७६४०८७ ६४ 6 ४४ ६ पे 


[९४४७४ र2ज7 # व [पघ/्क)ओ)] 
$)॥5८08७ ४४८ सीट 6 86००४व ५४ 6-3 ६ 47 04 8000 एै८एचए०एण७ए 
फिएज प्राष्थडप९३ 035९ 0९९ 300८0 ए३ घाट गितडा0 (0९5. उक्त पट 


एकांत क्रीड या एच ६७ फुरण्चाणढ शाप हट८कट४७ बचे 
€डएगाषणा एप पद कह 73ए2ए६प९ €८००॥०णा॥४ * 


[/;६०५७ 29589 (82 (०७ ॥]] 
पड फैद इश्क्शता जी धार ८००७एफाबा८ १ व्णल्ता जा एच्टज 


फिलाकंड बेपादे 550 400 एटउश5., (?एलुच० 79358 (स एक व) 
हाट धाण चणहड 00 *+- 


(8) चं३६७व०ा /टा[ड 


सिवा 29543 
(७9) (७७ (,5५५5 (880 4960) 
(2) पद [चाएत्ट कच सनीपब्च्वटट [2 # (7 7957] 
[एै) ए॥८ एफएणाएइद गज पएफाडा ( । 
(९) मा प्रशषघ्ा5ा८८ #टक १5 >3 ( ३ * ) 
(] हैद्टाप्परापज 8९६ 947 [(. +# # 
ध सर पं ९००००चराब८ ए0505 ० (76३६ पिाउचा +0 ]85 
(हि ए 792] 


फट +--रकुरनया.-ायदगरक.. 


ही 


रु 


+ के ॥ 


२ 
३ 
| 


] 
रु 


०४०) 


रे 


६ ४-ज« 


2 


4 


पु 0048908. * 
2079ए 87908. ८ 


प्रश्न छ स्र्प्स्ल्ः न अर 
ब आप दि +5१ 
कटी ५5 [६ ॥24 घन छा द र्ि सर / 

५७  ्ब  , पु शछ 


72822 5 ६4.3.8. ५; 
3१72 "5 -०7२४३६४६:.. , 






८ 
८ 
मई 2% २४५ रू 


३०. फड़ड0)। है 
के 8 के 








२ +ब्बमक.... 


